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(4 प्रिय पाठको ! 

0 इधर कई महीनां से कानितिकी ग्राहक संस्था 
वहने ओर पाठकों के विचार जानने क सिलसिले 
का एक सुकाव यह सामने ग्रारहाहि किम 
भारत के प्रमुख स्थानी का दौरा करू । सुमाव 
उचित व लामवद्धक है, पर इसे सफल वनाने मेँ 
आपके सहयोग की ज्ररूरत हि । कृपया आप 
वतारे कि ग्रगर मँ आपके यहाँ आने का प्रोग्राम 
वनाछ तौ आप क्या ओर कितना सहयोग कर 
सकेगे ओर प्रापक यहाँ आना कव उचित होगा । 
जवाव जल्द दे ताकि दिसम्बर तकं प्रोग्राम वनाया 
जास्के। 

इस के अलावा कुष्ठ ग्रौर सुभाव भी मिते ह, 
पर इन्‌ सव प॒र एक समय ही में तो अमर किया 
नहिं जा सकता, हा. कोशिश को जयेगी मि कम 
से कम्‌ समय भँ, अपनी सामर्थ्यं मर इनमे से 
बहुत से सुभावों को अमली जामा पहनाया जा 
सके । प 

आपका सदा हम से सहयोग बना रहेगा, 
इसकी) ह्मे पूरी आशा है । आपका - 

कसर यज्ञदान 
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जमात इस्लामी हिन्द 
“करान्ति' कार्यालय 


की शरोर से मुहम्मद सिदीक्रने शं 


स पकाशिन क्रिया । 


कर पिरिग ग्रेस, 





रामपुर मे दछपवाकर 
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-- सम्पादकीय 


[0 0 


| छात्रौ मै यह विशाड क्य ?। 


[प ए (ला पप एणा प एप) [पा ता एषस्तन 


पिके दिनां इलादावाद्‌ थूनीवसिरी के छरा 
को कुछ शिकायतें द । उन्होनि खीघे तरीक्तं से 
छयेन मागें पूरो कराने के बजाय दडृताल श्रौर 
ड्ग शुर फर दी । पिर कथा धा पेसला जान 
पड़ा कि दर जगह करे छन्न तय्यार वैडे धे । उनकी 
दमदर्दी मै जगद्ध जगह हड़तालें शुरू द" । परदशंन 
किमे ग, पदृ्ै-लिखाई बन्द हुई, तोड्फोद रीर 
हद्वोग श्रारञ्भ हो गया । मासूली मासूली वातो पर 
क श्रोर से णे पदशंनां की स्वरे श्रये 
न श्राती रत्ती हे । नरे नस्ल का शजीव हाल 
होर्दाहे,न तो इनम पदुते लिखने .क। शौक 
शह गया दहै, न माता-पिता श्रौर श्ध्यापर् का 
आआदर-सम्मान, न दीन-ध्म का पासदटै न देश 
जाति काप्रेम,न ऊचे श्रादर्शो की च्चा दहै न 
समाज श्रौ इष्वर का भय । कोह चात तबीभ्रत 
के जरा खिला हु कि ड़वोग श्रौर तोड़फोड्‌ 
शुरू दो ग | 

हारी नई नस्त प जिस तेजी स विगाङ्श्रा 
श्ा दहै बह देशक दरशुभचिन्तक क्ते लिये अत्यन्त 
शोचनीय दहै । हम सवका कर्तव्यदै कि विशाङ्‌ 
कै भूल कारणों का पता लगायें शौर इन्दं दुर कने 
की भर्सलक्त कोशिश कर । 

वेगाद्‌ के प्रायः निम्न कारण दः - 

@& नवयवको को सम्भालने के लिये जिस 
सूम-वृभः श्रौर पित्तामारी श्वी जरूरत टै, मो वाप 
श्रौर श्रध्यापकों में श्रामतौर पर उशी बहुत कमी 
चै षसौलिये चे समस्यां को खुलने कं बजाय 
श्रौर विगाड्‌ दतं दं। 

प्रचलित शित्त व्यवस्था अपन पाथ्यक्रम, 
पाठान्तर त्रिया, पाथ्यपुस्तका श्रीर कट्रल 
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प्रोश्रामों दव्यादि द्वारा छो को धमात्मा, 
व्यिप्राथण तथा सदाचारी बनाने के घजाय 
नं कन्तंभ्य विमृद्‌ तथा श्राचारशुल्य बनने में 
श्मयिक सद्टायक बनती जारी है, क्योकि ष 
गौतिक सम्द्धि तथः श्चार्थिक उन्नति को लय 
तो जरूर दही धना देती दै परन्तु चरित्र को 
संबारने की ओर कोट विशेष ध्यान नीं देती । 

@ समाज स्वयं विगड़ा हु! है, वड़ो के बुरे 
श्राचरण, साथियों की बुरी संगत श्च्छै भले 
घर के नवयुवको को भी विगाड्‌ कर रख देती है । 

@ राजनीत्तिक दलोंमं बहुत पेसे हँ जो अपने 
दल के स्वार्थके लिये छात्रो को स्तेमाल कर्ते 
ओर उने तोड़ फोड़, हंगामे शौर हडंग कराते 
रहते दं । 

@ श्रौययोःगक क्रान्ति ने जीवन की आवश्यक 
तारों को बहुत बदा दिया है, भौतिकवाद ते 
दुनिया की लज्जतों को वदी श्रहमियतदेदी दै, 
फल यह निकला कि लोग दिन गत कमाने ते 
द्धी नीं पाते, धपते वच्चो कौ देख भाल कथ 
श्रीर केस करं। 

@ नष नस्ल के सामने कोह ऊंचा शरदश 
रखने म घर, स्द्रुल श्रौर दुक्रुमत सवं श्रस्सफल रदे 
है । किसी ऊंचे श्रादशं केन द्ोने से नवयुवकों 
की सारी शक्तियाँ गलत राष्ट पर पड़ गी है । 

@ परि बार.व्यवस्था ्रस्त-व्यस्त हो गहै दै वाप 
श्मपने कारोवार के सिलचिले मे कहीं दूर रहता है 
जिसते बच्चों की निगरानी नदीं हो पाती । -क्रिरः 
यद्वभी क्रि हर व्यक्ति श्रपने कुटुम्ब स शीघं दही 
श्माज्ञाद्‌ होना चा्टता दै, धमं ओौर खमाज के 

(सेष पृष्ठ ४० पर) 
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~ (~ ~ तीन वातं =<> => <> @ 


॥ 
@ तीन उपकारो का बदला चुकाना कठिन हैः - 6 
माता पिता का, अभिभावक (01141000) का, गुरु का । § | 
@ सीन को श्रपने भीतर से निकाल दो :- ~ ४, 
राग को, द्रे को, डाह को-- । 8 
@ तीन का साथ दछोड़दोः- ॥॥ | 
जु्मारी का, शराबी का, व्यभिचारी (जिना करने बले) का । | | 
@ तीन को मत रोको :-- ¢, | 
दान दने वाले को, धमं-प्रचार करने वाले संत को, सेवा करने बाले सेवक कौ । ४ 
@ तीन को सदा म्रपनाश्नोः-- (५ 
सत्य को, धमं को, सदाचार्‌ को | ¢ 
@ तीन से घृणा मत करो :- ( 
रोमी से, दुःखी से, पिद्डी जाति वाले से । ६ ¢ 
@ तीन से घृणाकरो:- @ 
पाप से, श्रभिसान से, मन के मेलेपन से । ति 
@ तीन सेज्ञान मिलता है :-- 
श्रद्धा से, परिश्रम से, संयम से । 
@& तीन नकंके दरवाजे दहैः- 
काम, क्रोध, लोभ । 
@ तीन वनो :- 
नम्र, सरल, सशील । 
@ सीन चीज मत देखो :-- 
@ सीन महान होते है :-- 


® 


@ 


जो धन पाकर गवं न करे! जो धन के न होने पर शोक न करे, जो पराये धन को देखकर 
डाह न षरे । ५ 

तीन वाति न भूलिये :- 

प्रतिज्ञा करके पूरा करना, कजं लेकर वापस करना, भरोसा देकर काम करना । 

तीन अन्पे है :- 

कामी, क्रोधी, लोभी । ता 


॥ 9 

५ 

¢ 

| 

-4 

(4 

न-- , ् 

श्मपते गुणः दूसरों के दोप, दुजनो का महत्व । § 
6 

&9 


थल तट 0 © थे लट ्टन कट 


(५ 


) मासिक कान्ति, समपुर 
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--मौलाना हामिद श्रली 


६; क्या इडवर कौ श्रावक्ष्यकता नहीं ? 


००७००००८ ०००००००७००००००००० ७०००९ ००००००००००००००००७०००००००००००००७०००००० 

& इश्वर के विन) छष्टिके वारे ये कुल कहा जा सकता हेया नही? इस सवाल का जवाब हम 

९ पानके हें । दललीलों छर भ्रमास से हम इत नतीजे परर पटुत चुके हें कि ईश्वर के विना सृष्टिक वजूद 
न्छ सस्भवर हा नही ह्यो सक्ता | अव हमें इतत सवाल पर विचार करना हे कि ईरवर से उदासीन होकर मानव- 


४9० 


समस्याये हल क जा पकती हं यानहं? 








लेगे जौ बुनियादी हें 


०००००००००० 


नैतिक समस्या 

ससुप्य की सवस बुनियादी समस्या उ 
नैतिक खमस्या है । स्च श्रम चात यदह दै 
सनुष्य मनुष्य चने, श्रपने क्त्यं श्रौर्‌ जिर 
रियो को खमे श्रौर जिभ्पेदारी के श्रहसास के 
स्माथ जीवन के खरे काम करे, हर हालं न्याय 
शमर खस्य पर जमा र्हेश्रौर हर हाल मे सत्य 
श्नौर स्याय का लाथदे, सिप जायज श्रौर सी 
उद्यो को अपनी दृष्डिमे रखे श्चौर उनको प्राप्त 
कश्ने के लिये केवल शुद्ध साधन ही अपनाये, 
श्ष्टाचारं शस्याय शरीर शोषण की गन्दगियों से 
श्रपने श्रापक्रो वचाय रखे, सट, छल, श्रौर धोखा- 
धद़ी त षे बचे, जेस कोई शेर के संह म॑ जाने 
स क्चततता दो, परक्तपात, गलत तरफदारी, श्य 
भाष्टू-भतीजावाद्‌ पे बचा रहे, दस्यो का श्रधिकारः 
हडपने, दुख पर्टुचाने श्रौर श्रव्याचार करने सरीखे 
कामों के निकट न जाये, घृणा, वैपनस्य, देष शौर 
डाहकी निश्दिति भावनाश्रां स अपने मन कौ 
स्वच्छ रखे, मनुष्यो स प्रेम करे शरीर इख दद॑ भे 
उनके काम श्ये, मानव-मान्र के जनन-धन श्रौर 
मान की प्रतिष्टा करे, पत्तिल्ला, बचन श्रौर धरदान 


2 


१ 


सक 


~ 


् 
= 
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मानव-समस्याये क्या हैं १ अगर हम मनुष्य क्रा तमाम ही समस्याश्रौ को समने बैड तो एफ 
वडा दफ्तर तैयार हो जायेया रौर वार्ता किर भी पूरी च हर्या, इसलिये हम यहा उग््यी समस्याश्रो को 
श्रौ यह देखेगे करि ईश्वर से उदाप्तीन होकर यै समस्याये हल हो जातीहेया 
नह | इत्र समय सवते पहले हम नैतिक समस्या करो ले रहे हें । 


५०००७०० ००००००००७०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००५ 
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को दर क्रमत पर पररा करे, सच्चाई पर डया श्ट 
श्रौर दर हालमें प्रण प्रूरा करे, सस्यनिष्टा, श्रमानत 
दारी श्रादि को श्रपनी दत बनाये श्रौर असत्य 
प्रियता, वेहैमानी आदि से श्रपने जीवन को 
पाक रखे, दो शब्दों मे यह कि श्राचार-विन्चार 
श्रौर मानवत्ता की धरतिभूतिं बने-साध।रण्‌ सोच 
विचारसरे यद बात सममं श्रा सकती है कि 
इन्दी नैतिक गुणों पर व्यक्ति-जाति शौर समस्त 
मानव सात्र की उन्नति श्रौर प्रगति का श्राघार 
। भौतिक शौर वेक्ञानिक्त प्रगत्ति मनुष्य के लिये 
उसी समय लाभ्रद्‌ श्रौर निर्माणात्मक बन सक्केगी ` 
जव मानव्र-जाति इन विशेषताश्रों स्र खुदत 
दो चरन्‌ यही भौतिक शौर वैज्ञानिकः प्रगति कर्व. 
व्यापी विना शका कारण बनेगी ससा क्रि 
समय चनरही दै । 
श्राजका सवरस श्रहम सवाल यदद क्रि 
मयुष्य मे नेतिक गुण---जिन पर उसकी उन्नति 
श्नौर प्रगति निर्भर दै---क्यों पाये जाये? षस 
धगन का विशलेपण कील्यि तो दो मुख्य रथन 
सामने श्रायेगे । पहला प्रश्न यद कि नैतिक मापदरडो 










मापदरड के पीछे बह दीन सी पुष्टि श्रौर कौन 
सा प्रचालन (887011011) ह जिससे मनुष्य उन 
म।पदण्दां कों मनि श्रौर उन्दे अपने जीवघन का 
श्राघार बनाये 1 यद बात कि मनुष्य नैतिक 
मापदर्डों को सदा ही मानता आया दै, श्राजके 
मनुष्य के लिये कैसे भी मान्य नहीं । बह पूर्वं युग 
को श्चक्षानताका युग समभता दै, उसने सभी 
साचों भौर नक्शों को तोड़ फोड़ कर रख द्विया 
दै। बह किसी चीज को भी मानने से पहले यद 
मालूम करना चाहता दै कि उत्ते श्रपननेि का 
कारण फया दै १ श्राप कुदं गुणों को अच्छा शौर 
कुदं को बुरा कहते द, श्राज का मनुष्य पलट कर 
श्रापस्ते सवाल करता दै कि उसके श्रच्छे श्रौरः 
उसके बुरे होने का ध्रमाण क्या दै? बुराई श्रौर 
भलाष कं यष्ट पैमाने श्रापको क्ट से मिले १ उनक्रा 
यद पृदयुना उचित श्रौर स्वाभाविक दै। वर्तमान 
युग क नैतिकता के शिक्षकों ने इस बुनियादी 
सवाल का जवाब देने की श्रपनेजेली कोशिश की 
ह परर ईश्वर स्र उदासीन दोकर वह कोह रेखा 
उद्गम नपा सका जो नेत्तिक मापदरड़ों के लिये 
सल सनद्‌ बन सक्ता । ज्ञान, बुद्धि न्तः 
मरण श्रौर श्र्ुभव नमं से जिस भी उद्गम श्रौर 
प्रमाण का स्थान दिया जायेगा, वह सिर्फ उसी 
कै लिये प्रमाण बनेगा जिसका ज्ञान, जिसकी बुद्धि 
ज्ञिस्षका श्रजुभव या जिसकी श्रन्तःप्रेरणा दन 
नैतिक मापदरडो के पक्त म गवाही दे, दृसरों के 
लिये यद गवाही वेकार दै, श्रौर उक्तस सम्बन्धित 
व्यक्ति के लिगे भी यद गवाही उसी समय तक्र 


उपयोगी दै जव तक उसकी राय या उसका श्नु- 
भव बदल न जाये । पिर यह सवाल अपनी जगह 
पर रहा कि ्राखिर इन चीजों का फैसला मनुष्य 
कते लिए “द्मा” कैसे वन सकता दहै कि 
मनुष्य उसे विना क कदे-खुने मान ले । भिन्न- 
भिन्न चीजों को नैतिक मापदरडां का उदुगम 
मानने का नतीजा यह निकला कि ये निर्टिचित 
न रदे, जिसने जिस नैतिक मापदरड को चादा, 


0) 








मान लिया श्नौर उसके लिये जो कार्य-ेत्र चाष्ट 
श्रपना लिया श्रौर जिस्ल नैदिक पापदरड दो 
चादा, मानने से इन्कार कर दिया, रौर नौवत 
यदं तक्त पहुची की वहतो ने इन मापदरडों का 
ही इन्कार कर दिया । उन्होने दस चात के सावित 
करने मे प्रा ज्ञोर लगा दिया किः नैतिक मापद्रड 
कोड हकीकत शरीर कोई श्रहमियत नदीं र्खते। 
ङु दुसरे लोगों ते-जिनका प्रभाव वतमानं युग 
के खामाजिक मानचिच्र मे बहुत उभर हुश्रादिः- 
यहाँ तक कछ दिया कि ये मापदरड खुन्दर शौर 
खुनदरे जाल दै, शोषण करने बाले वर्गा- जागीर - 
दासे श्रौर प्रू जीपतियों--कर यने इथे जाल, जो 
गरीव श्रौर सीधी जनता को फांने के ज्िप 
तैयार किये गये द । इस बुनियादी घात पर तो 
यह पूरा समूह सहमत था क्रि नैतिक मापद्ड 
मलप्य के पैर की वेद्यां टै जिति हार एकान 
गया तो मनुष्य का कारवां ठिद्धुर कर श जायेभा 
श्रौर प्रगति तथा सफलता उसके पैत को कभी 
नद्कू सक्ेगी । 

मयुष्य चला कांस था श्रौर पर्टुच कां 
गया 1 नैतिक मापदरड सानव-जात्ति की उन्नति 
व प्रगतिकल्लिये श नवार्यदै, मनुप्यने यहाँ से 
यात्रा श्रारम्भ.की थी श्रौर पटच यहाँ गया क्रि 
नेतिक माप्दरड मानवता की ध्रगति दै मागं 
सचसे वदी ख्क्रावय है, इसलिये जितनी जरद्‌ उन्दः 
रास्तेते दृटा दिया जाये, शच्छाष्ै। पेखा क्यो 
हश्ा ? मयुष्य उस अथार्खाकी खोज भं निक्रला 
था जिसक्रे वल पर इन मापदरज्ञौ को धाना श्रौर 
मनाया जा सके । ईश्वर स उदासीन होकर उसने 
समस्या टल करनी चादौ पर न समस्या दल 
दोनी थी, न दल हुई । तै।तिक मापद्‌रडों के लिप 
कोई फेस श्रधार्टी न मिल सक्तीजो दस पद्‌ के 
योग्य ती रौरं जिसके सामने मनुष्य घुने टेक 
देता। नतीजायह श्या कि नैतिक्त मापद्रड वेधज्ञन 
शौर वेखद्ारा होकर रद गये! सोच-विचार 
करने वा्ञे मस्तिष्को न सदसत किया क्लि चिना 





मासिक कान्ति, रामपुर 
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किली प्रमाण के, कुक बस्तुश्रों को अच्छा श्रौर 
कुचुकोबुराकदाजारादै प्रौर बिना किसी 
उचित कारणक क कामोंसे कने शौर ङक 
कामों के करने का हुक्पदियाजा रहा दै । इसलिए 
दनम से जो लोग श्रधिक बीर घे उन्दने खुरलम- 
खुदला उन मापदृश्डां का दन्कार कर दिया, जो 
लोग साहस्र षी क्मीके कार्ण हन्कार न फर 
सके वे भी दुविधा पड़ गमे शरीर नैतिक 
म्िरडों पर उन्टे भी विशवास न रहा।जो 
नेतिक नियम पराचीन युग से उन मापद्रडो में 
शिनेजाते थे वैस तरद तोड़ मोड़ कर रस 
दिये गे मानों वे अज्ञानता शौर मूर्खता का सव 
से वङ्गा प्रतीक ष्ठो । इस स्थिति कै भयंकर परिणाम 
सुह घासे लामने खड़े है । नैतिक मापदरडां के 
अन्तक्ताश्र्थं है मानवता का श्रन्त श्रौर मानव- 
जाति की परं तवादी शरीर बरवादौ । जिन .लोगोँ 
को ईस संकटकालीन स्थिति का श्चुभव दहै, वे 

ते दकि नैतिक मापदश्डों को उनका खोया 
इश्चा स्थान वापस मिल जाये, पर यद स्थान कैषे 
वित्ते ? इख बात करै सोचते समय उनका दिमाग 
काम नीं करता) 

यद्दी बहू पेच दर स्थिति है जिसका चिघणु ्टमारे 
देश के मस्तिष्क पं० जघाहर लाल नेहरू ने एक 
छरपेरिकन संवाददाता को एक दन्डरविष देते हये 
कुछ सभय पटले क्रिया धथा-- यह चात याद्‌ रदे 
क्रि पंडित जी ईश्वर श्रौर घमं को नदीं मानते ट 
दन्टर्धि का लार यष्ट थाकिजातियों की उन्नति 
शौर सफलता के लिगरे नैतिक्त प्रगति श्रावभ्यक्त 
है पर नैतिक परगति कयो हो यदह एक पेचीद्‌ा 
लयाल दै, पहले दख प्रगति का साघन घमं था, 
पर शरव जव कि धमं की शुज्ञाश्ण नदीं, यद वात 
समामे नही आ्राती कि नैतिक मापदरण्डों को 
लोगों च कै मनवाया जघ । 

पं०जीनेजोव(त कदी दै वद वतमान बस्तु- 
स्थिति श्रौर वतमान वशा कावहुत बड़ी द्द्‌ तक्त 
सष्टो चिघ्रण॒ दै। नैतिक मापदयाड मानवता के 
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लिये अ्रावर्यक द परन्तु चे एस आधार पर मानी 
जाते रदे टै कि ईश्वर श्रौर धभ ने उन्दं बुनि- 
यादौ अदमियत दी है । ईश्वर श्रौर धमं के इन्कार 
के बाद नैत्तिक मापदरडों के लिये कोरे श्रथारीं 
चाकी नदीं बचतीं रौर इसके वाद एेसी . उम्मीद 
बेकार दै कि मयुष्य श्रपनी उमड्ती हृष भावनां 
शौर खुन्दर ओर दाथ लग रदे फायदों के किलाफ 
इन नियाधार श्रौर निःशक्ति मापद्र्डों के श्रगे 
घुने टेक देगा सैद्धान्तिक रूप ते ह्वर फे इन्कार 
का यदी नतीजा निकलना चाष्िये भौर भानवताः 
का श्रमली तजुर्घा भी इसी की पुष्टि करता दै- 
शरीर नैतिक मापदरडोँ की दुगति के घाद किकी 
को यद आ्राशान करनी चाद्ये कि मानव-जाति 
नण्ट-ष्ट होने स वची रह सक्रेगी । 

लेकिन जैसे दी श्राप इश्वर के वजूद को मान 
लेते है, नैतिक मापदरडों को उनका खोया इश 
स्थान फिर से भिल्ल जाता है । हशर की स्तत्ता 
खेद्धान्तिक रूप ख भी एन मापदरडां का उद्गम 
श्मौर खनद्‌ बनने की योग्यता रखती है आओरौर 
सानव-जाति का अमली तजुश्वां भी इसके पत्त में 
हे, क्योकि मानव इतिदाख मं खदा ही इसी आघार 
पर त्तिक मापदरडों को माना जाता रहा दहै। 

हष्वर को मान लेते दी आप उप्ते.श्रथारटीं मान 


ते, हव विश्व का र्षयिता भौर शासक 
इसलिये बह इस विश्व कौ श्राखिरी भौर 
श्रस्रली श्रधादी है, उसकी र बात सनद्‌ ओर 
५श्राक्ञा"' वि हैलियत रखती है । इख सेक्शन के 
वाद्‌ किसी दुसरे सकशन की जरूरत नदीं । जब 
उसने नैतिक किद्धान्तों कफो स्था मापदगड 
कौ स्थानद दिया शरीर उन जीवन-व्यवस्था का 
श्माघार बन। दिया तो कोषे नदीं जो उसके फैसल्त 
दो चुनौती दे सकं । मनुष्य उसका दास है शौर 
दास की दैलियत श्सके सिवा कुछ नदीं किं ष 
स्वामी को श्रालखिरी श्रथाय माने अर उसके 
फैसले रौर हुक्म के यागे चिना किसी संकोच के 


५ 
= 


लते 
टै 


खिर सुका दे । यदी नी, विश्व के रचयिता का , ` 


(५) 
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कान श्रौर विश्व के धाता की नीति सन्देद 
श्रौर सविधा से परे है, जव उसके क्ञान श्रौर नीति 
की ष्टि से नैतिक मापदरड मदुष्य की उन्नति 
श्रौर सफलता के साघन देतो मनुष्य का अपूर्णं 
कनन श्रर वुद्धि इस मानेयानं माने, घात सद्‌ा 
केलिये तय ष्टो जाती दै श्रौर विवाद रौर वहस 
के लिये कोष जगद वती नष्टी। 

हैशवर शौर उसकी शिकार को मानने स 
सफ यही सवाल हल नदीं होता वर्क इस सिल- 
सिले ्ी कड उलभी हह गात्थियां मी सुलभ जाती 
दै} शेश्वर का धमं नैतिक मापद्रडो की पुष्टि ही 
नदीं करता, उन मापद्रडी का स्पष्ट रूप से ओर 
खुलकर बयान भी करता दै, फिर उन्दींके श्राधार 
पर पूणं मानव जीवन के लिये परे विस्तार के साथ 
नियमभी देता दै, शस तरह कि जीवन का कोड 
यैयक्तिक या सामाजिक पक्त नैतिक सिद्धान्तो स 
धचित नटीं रहता, इसका नतीजा यष निकलता है 
फि प्रं मानव-जीवन नैतिकता के सुन्दर साचि पे 
ढल जाता है---देष्वर का इन्कार करते दी यह 
स्रारी व्यवस्था धराशायी हो जाती दै- ईश्वर के 
हन्कार के साथ ही ईश्वरीय शिन्ताश्रों का इन्कार 
खुद दी हो जाता दै, शौर ईए्वरीय शिक्ताश्रों के 
बौच पस हरते दी नैतिक मापद्रड स्पष्ट श्रौर 
निश्रिचित नदीं रहते, नवे विस्ठत सिद्ध।न्त शोष 
रद जाते द जिनके दारा नैतिक सिद्धान्त जीवन 
पर लामू षोते, स ्वालत म अगर नैतिक माप- 
द्रां को मारे बाधे किसी तरद मान भी जिया 
जाये तो जीबन की समस्याश्चों मे उनकी कोड 
व्यावदषरिक उपयोगिता नीं रह जाती, श्चौर नैतिक 
समस्याज्योंकीत्यों विना हल दह्ये पड़ी रहती है) 

ठृसरा श्र्टम सवाल जिसने आज के नीति 
शास्त्रियां को बहुत दी परीशानकररखा टै, नैतिक 
मापद्रड पर चलने की प्रेरणां का सवाल है, 
जहां तक नेतिकता का खरडन करने बाली विरोधी 
शक्तियों का सम्बन्ध दै,वे हर तरफ मौजूद दँ 


कवय न 0 9 


शौर वहुत ज्यादा दै, मनुष्य के मन मे इच्छो 
श्नौर भावनाश्रों का तूफान उमडता रहताहैजो 
नेतिक सिद्धान्तो को ष्टा जाने के लिये 
काफीटहै। 
फिर भौतिक लाभ श्रौर मान.मर्यादा फे उच्च- 
पद दैजोरदरह कर मनुष्य को अपनी शरोर 
खींचते श्रौर उससे मैतिकता का व्रन्धन तोडा 
देते दै, वरिकि उसे इन चीजों मे रेखा पंसा देते 
टं कि वह ्रपनेश्रापकरोभी भूल जातादैकः 
इन रूपहली श्रौर खुनहरी बुराइयों के श्रलावा 
कदम-कदम पर उन्हे शैतान सिलते है जो इख 
बत का ध्रयत्न करते रहते क्गि बुरा से दुर 
भागने बालेव्यक्ति कोकंसमीवुराईद्ा मजा चसच 
फिर तो बह मर जायेगा पर बुराई छदने का 
नाम नन्लेगा। 
गोहाथको जुभ्विश नीश्रांलोंमेतोदमषह। 
रने दो श्रभी साग्ररोस्मीनाञ ररे श्राने ॥ 
कुः काटपनिक् दाशौनिक कहते है कि तैतिक 
मापदरडां कं लिये क्षिसी पेरक की जद्ूरत नहीं 
पुरय का पुराय होना इस बात की जमानत है क्कि 
उखे श्रपनाय। जये शौर बुराई, बुरा होमे की 
दैखियत से इस योग्य दै कि मञुष्य उससे दूर 
भागे। सके लिगरे किसी पेस्क की जरूरत नही १ 
ताञ्रतध्मेता रदे नमय वश्ंणदीप्की लाय। 
दोज्ञखमं डाल दो कोई लेकर वदिश्त° को ॥ 
परन्तु यह स बात का सवत दै करिये लोगं 
मानव-परषटति को बिल्कुल नदीं जानते । श्रगर उनकी 
घात सही होती तो मनुप्य जानते-वूमते कभी 
पुरय स दर हरता न्दीश्रौर न बुराई दी को कभी 
जान-वृभः कर अपनाता 
मनुष्य के दर कामकेलिये कोष्ेन कोड प्रेरणा 
अवश्य होती दै रौर विरोधी प्रेरणा की मौजूदगी 
म॑ स्वीकारात्मक प्रेरणा की श्रावर्यकता श्नौर 
धिको जाती दै । यद एक श्ररल सच्चा 
दे किमा भी भीतर श्रौर हमारे वार नैतिकता 


न भा-क ० कजा कक (8 -> क 


(१) हरकत, यति, (२) प्याला, (र) सुराही (&) श्राज्ञाणलन व भक्ति (५) मच, शराव () शहद । 
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का बन्धन तोडने के लिखे अनगिनत भरणा 
मौजूद द शौर कभी कभी ये भेरा दतनी परवल 
होती हें क्ति बुरा की तमाम बाहरी वाघाश्नों को 
तोड़ कर रख देतीहै। 
किल्ली के रोकने से कच तेरा दीवाना सुकता ह । 

बहार शाह ! चला स ! ये धरी हँ बेडियां मेरी ॥ 

कष्या यद वस्तुस्थिति एस बात का तकाजां 
नहीं करती किं नैतिकता श्रपनाने की तीतर श्रौ 
परी प्रेरणा मौजूद हो ताकि मनुष्य नैतिकता का 
बन्धन तोडने के जाय नैतिकता का पाबन्द्‌ हो 
सके--तो रे मरेरणायें कया? 

राज नीति-शास्जक्षो ने हैश्वर से उदासीन 
होकर इस सवाल का जवा देने की कोशिश की 
द । क्रेसी ने कहा, नेतिक्त नियमों के श्रपनने की 
भरणा खुशी पने की उम्मीद है। किली ने कहा, 
यह प्रेरणा पूणता प्राप्त करने की भावमा है । किसी 
ने कदा, समाज के भय शओ्रौर लमाज मे शच्छा 
नास कमाने की इच्छा से मनुष्य बुराइयों दे चच 
सकता द॑ ओर च्छ्य को श्रपना छकता दै, 
क्रिक्ली ने सज्य के थय श्रौर उखक्री श्रल्लन्नता को 
प्ररणा का स्थान दिया | पर जैखा क्रि स्वयं जाप 
सहसस कर रहे होंगे, इनमे से प्क बात भी खच- 
सुच एरय की प्रेरणा नहीं। यदह सीष्ट कि 
भ्रललन्लता पुण्य स भी धराप्त होती दै पर क्ंलार 
के बहुत सं लोग भ्रखन्नता ही कोप्राप्त करने दवै 
लिये बुराइयों के करने के शपराधी हये है । पूर्णता 
पक अस्पष्ट वस्तु है श्रौर बहुत से लोग बुशाष्यों 
मोड़ लगनेदही को पूर्णता (कमाल) समते दै 
श्मौर श्रगर समाज मे नीत्ति-वियोधी मापदरड 
शामदह्ो जायें तो पूणता प्राप्त करने की भावना दी 
हर व्यक्ति को नीति-उल्लंघन पर उसक्षाया करेगी, 
छमाज श्रौर राज्य काथय शौर उसकी प्रसन्नता 
प्राप्त करने की भावना उसी समय प्रेरक बन सरती 
है, जघ्रकि सम।ज श्रौर राज्य की बुनियाद नैतिक 
नियर्मो पर हो, बर्न्‌ यही भावना नैतिक मापदरडों 
के उदलंघन का कारण बनेगा श्रौर यष भीतोद्ो 
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सकता द श्रौर दोता कि मनुष्य समाज श्नौर राज्य 
दोनों कोधोखादेदेःश्रौीर यह सवाल अपनी जगद 
पर रा कि स्वयं समाज्ञ श्रौर राज्य नैतिकता 
की पावन्दी कर्योकरं? 

सच तो यद दै क्रि ऊपर लिखी प्रेरणा मे से 
कोर एक प्रेरणा भी मदष्य को बुरा श्रौर नीति 
उद्लंघन सर रोकने की शक्ति नरह रखती शीर 
न उनमें से किल्ली मे इतना वरलद कि नीति-पालन 
पर लोगों को उभार सकरे---यह वस्तुस्थिति 
कितनी भयानक दै । नीति-उर्लंघन की सभी 
भरणाय मौजूद द श्रौर नैतिकता के पालन की 
कोड प्रेरणा नदीं । इस वस्तस्थिति के कितने भया- 
नक परिणाम निकल सकते द, इसका श्राप खुद 
शन्दाजा कर सकते टै, यष्ट उसी का नतीजा दै 
कि मूल नैतिक मापदरडों का दलन- जोरदार 
दलन जितना ज्यादा श्राजकेयुग मे हुश्रा श्रौर 
हो रहा दै, श्रासमान की शंखो ने रेरा दलन कभी 
नही देखा दोगा । 

यह दै ईष्वर से उदासीन होकर इस समस्या 
को टल करने का परिणाम, पर शृरवर को मान 
लीजियि तो यह ष्ल न होने बाली समस्या आप 
से श्राप दलहोजातीदै | मनुष्य के करमो पर नजर 
डालिये याये कमं किसी हानि से षचने के लिये 
होते दया कोई लाभ पनेकेलिये या प्रेम श्रीर 
देषकी भ।षनाों के तदत, श्राग से हरेक षचता 

याकि श्राग से सुकसान परु जाने का डर 

होता है, दवः कड्वी होती है पर लाभ की उम्मीद 
म मनुष्य पी जाता दै, वच्चे शा लालन-प।लनः 
बहुत दी कटिन काम दै पर माता-पिता, स्ने के. 
कारण खुशी खुशी सारी करिनादयां स्टज करते. 
हे । श्रगर उन्दे मालूमदहो जाये कि शसक व्यक्ति 
उनके बच्चे की जानेन वाला है तो वे उसने 
चहुत अधिक घृणा करने लगते हैँ शौर वदला क्तेन 
के लिये भाष्ुक दो वह सव कुच कर गुजरते दै, ` 
जो उनके वसमें होता 

हैर को मानलेने की दालतमेये सव तरेरणायं 3 


(^) 





पूतो तर मनुष्य के भीतर अमा हो जाती दहें। 
श्वर विश्व का सखष्टा श्रौर शासक है, ससे यद 
चात खुद सामने श्राती है कि उसकी शक्ति श्रथाह 
ह, बह श्रगर नाराज हो जाये तो उसकी पकड़ बहुत 
धिक कड़ी होगी श्रौर श्रगर वहखुशष्टोजयेतो 
उसकी देन भी अपार होगी क्योकि उसका भडार 
श्रथाह दै | मचुष्य संसार को धोखा दे सक्ता है 
पर हैश्वर को नीं दे सकता, मनुप्य का एक 
पक कमं ओर उसफे मन फा पक-पक संकटप व 
. भावना, सब कुं उस्तकीदष्टि मे दै भौर वद 
न्धे उजाले, पकान्त, दर हाल मे उत्ते देख रदा 
ह । मचुप्य उसकी पकड़ से षच कर कीं जा भी 
नष्षीं सकता, क्योकि विश्व के कण-कण पर उसका 
प्रभुत्व दै । | 
फिर जव मनुष्य श्वर की शक्ति, विधि श्रौर 
उसके सीमा परर पहुचे हुये गुणों का विचार करता 
हे, विश्व के सौद मे उस्र सत्ता के सदर्थं का 
प्रतिविम्ब देखता दै श्नौर स्वयं उस पर विश्व के 
पालनदार की चोर से पुरस्कार रीर उपकारो की 


से गमां गर्मा लेने लगा। 


कोशिश कररहा हैं|" 


सधम्यवाद एक पत्र लिखा :- 


पर्ची पोड मे वेष दिया है।'' 


[1 प य [ल (सप 7 ल ८ 
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बदतमीज बनाम बदतमीज ॥ 
लाड बकन हेड तरभा नौजवान वैरिस्टर थे] एक दिन जज विरोधा प्ञ क्र युज्नम-युज्ना 
हिमायत कर रहा था, तो उग्होने जवाब द दिया | जज न जरा तलखी से डर पिलाई श्रौर दोनो शरोर 


जजन तैश मे श्रकर्‌ कहा-- “होकर । तुम सख्त वद्तमीज हो ८” 
लड पकन हेड अव श्रधिक सहन न कर पाये । तुरग्त बोल उठे - “वास्तव मे हम दोनी 
बदत्मानि हे | फक तिफं इतना है कि तरपकी श्राद्त पुल्ता हो चुकी है रौर मँ रमी बनने का 


उपदेश सुना लिया गया | 

„ युवधज एडवड ने श्रपनी मा राना विक्टोरिया को पत्र लिलक्रर उनते १० पड भेजने कर 
रथा कौ | जवाब मे ठ्पये के वजाय राना ने एढवडं को एक लग्बा-चौड़ा पत्र लिख मेज जितम कम 
लकं कने पर ९क भ्च्छा खात लेक्चर पिलाया गया था | एकं हपते के वाद युवराज ने माक 


“अनुमह के लिये आभार्य हं | व मु दत पड का जरूरत नही, कयाकि ्रापक्ता पत्र मैने 


जो श्रथाष् वर्षा हर क्णो री ट, उनका उदे 
दर्शन श्रौर श्रहस्रास होता है तो उसका मन 
श्रसली "मदनूव' शरीर खदा उपकार करते रने 
वाली खत्ता के प्रति छतक्नता श्रौर प्रेम की भावनाथों 
से श्रोत प्रोत हो जाता दै, उसका सेम-रोम अपने 
दष्ट प्रसु की बन्द्न। श्रौर स्तुति के गान गाता 
श्रौर जव उसे मालूमष्ठो जाता कि उसका दष्ट 
प्रमु जीबन की नैतिक मापदरडों के श्रञ्ुसार 
देखना चाहता ह श्रौर अब्डाचार श्रौर श्रखण्श्छी 
वक्रोदी स बहुत रुष्ट होता श्नौर पल लोगों से 
घृणाकूरतादेजो घ्रष्टाचारीदोते दतो बह भव, 
लालसा शौर प्रेम के भिन्ते जले भावां स्र सोत-परोत 
होकर वेश्रख्तियार अपने जीव्रन को नैतिक साप 
द्रडों का पावन्द्‌ बनाल्तेत। दै श्रौर नैतिक नियमो 
का उदट्लंघन करने सरे पेसे घृणा करने लगता दै 
जैसे पक व्यक्ति श्रपने घोर शत्रु या श्चपने हृष्ट 
व्यक्ति के घोर शचरु से घणा करता & । 


श्रञ्चवादक :-सुदञ्मद्‌ श्रमीन श्राजमी 


-याकिर पृरषार्थी 


एसा तषा एफ 
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=> आभौ लीवन ससी बनायें <->०< 











@ि द्रे 

॥ 

५ @ वना बरुला [कस] खमाचा उलसिम न जाच्रा। 

` @ सभासंकिसीकोदुटाकर या खसक्रा करः न वेटो। 

॥ @ श्रगर्‌ तुष्दं सभा कारंग पसन्द नदो, तो वुरा-मला न कदो, बल्कि बां से धीरे से चले जारो । 

 @ अगर तुदं या तुम्हारे साधियों करो उठना दै तो एक साथ न उठो, बड़ी सभ्यता है, बल्कि 9४ 
डी देर मं वारी-वारी से उदो । ८ ६ 

॥ ~ कर उकसःपुकस न करो, बुरी बातदै। _ . 4 जे. 
8 हृत शौर बार-बार खाँसी श्ाती है तो समा से वैरो दी न॒दी । 
छ रेट, सनसानी न वैदो, दां मनचादा वैरे की गुज्जा्श हो, § 
| ताज उचत सममा बह। वठ सकत दहा | ‡ 
& @ सथामेंवरेठकर गप्पे न्‌ हांको, न पैर पसार कर चैटो । 

© सभाम कमी नवेंटो कि पद्ोसीको क्रो या इसे बुरा लगे। 

\! © सिग्‌ श्रौर बीडी का प्रचोग, जहां त्क दहो सके न करो, शौर श्रगर करो भी तो सभा संयो 


जक फी इजाजतले लो तव करो | 

समासे दसस को धकेल कर उलक रागे वेते की कोशिश न करो, छोटे बच्चों को सदा 

;4 ञ्नि बिषाग्रो | 

¢ ॐ सभा म खोंसते या छींकते ससय खूमाल यु ह पर रख लो । 

ह @ सभा वेठते ही उठने फ चक्कर से न पड़ जाश्रो । श्रगर येमे दी जल्द जाना. हो तो एक 
किनारे ही वैठा करो । 

& & सखथामें चिल्ला नहीं कि दृसयो को सुनने सं वाधा दो । 


9 
{क्रे 
21 


सकोगे । 
सभा मं ्रपनी दसियत के सुताविक्र पोशाक्र पदन कर जारो । 

सभा में वेमौका हंसने से वचते रहो । < 
समा में श्रगर्‌ तु छर कना दौ तो इशारे से काम लो । - 
घा्िक्‌ समाञ्मां का मान-सम्मान करो, भले दी सभा तुम्हारे पतने धमकी हो या 
श्रौर कृ धमं की। ॥ 
सभासद बटो क्रि पास सें बैठने बालो को भी खवर नदहो। "अः 
सभामेसे अगर कोई श्यक्ति उट जाये शनौर्‌ श्नपनी जगह षर कोटं सामान छोड़ जाये कि! 
फिर श्राकर बटेगा तो तुम वहां चिल्छुल न बेडो । 4 
सभामेंकैसेभीरंगमें मंगन डालो। £ हः 
समा में गन्दरे कपर पदनकर शरोर वदवृदार्‌ चीजे खापीकर न जाच्रो । _ 
सभा तं अगर किसी कौ जगह न मिल र्दी दो श्रौर तुम जगह बना 
जरूर दो, यद तुम्हारा कतव्य दै । 6 
श्मगर दो व्यक्ति एक दृखर से श्रलग न होने क लिये एक साथ वैठे हं 
कभीनव्रैठो। 
लट ल्त © द्वद द्द श्री आनन्द टके 
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डायरी का पत्ताः-- 


-मो० सुहस्मद यूसुफ इस्ला्टी 
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कः ¢ 


मोटर फटे भरती हृ बरेली की सडक पर 
दौड़ री धी---दावत अखवार मेरे हाथमे था। 
एक शीर्षक पर नज़र पड़ो--- “टूक-ड्‌। वर न्‌ पांच 
श्रादमी कुचल दिये" पूरी खवर पद्‌ कर थोड़ी देर 
के किये भँ सिर उखा श्रौर बात श्राह गह हो गहे, 
मानो मनमें पेखा सोच कर सन्तोष कर लिया कि 
कोई बात न्दी, लोग मरते्टीरै, होगि कोई, म 


नहीं थे-- कितना स्वार्थपूं या यद निर्णय । 


मै फिर श्रख्रवार पदन लगा इत्मीनान स 
खरवार पढ़ता रहा । पदृते ही पढ़ते यक्रायक्की कान 
म ङ्ख पेसी भावाज्ञ श्राह जैस कोड दरक श्रारहा 
हो । दरक न जाने कितनी बार देखा था, सङ्करः पर 
चक्तता ह्या भी, रुका दुश्चा भी श्रौर तेज्ञ दौडता 


हश्राभी, पर श्राजका दरक दरूक नही, भयानक'देव 


मालूम हो रहा था। पेखा मालूर दृश्रा जेस मौत 
दोनों आंखें निकल्तगुरयाती दुदर चलीारहीषहो 
--- दरक करीव घोता रहा श्रोर मेरा श्रम वदता 
रहा, यां तक कि जव बह विरल ही क्ररीव श्चा 
गया तोम वे-भद्तियार संभल कर वख गया, कलमा 
पढ़ा श्नौर श्रटल।द-अटलाद करने लगा । टक उरा- 
बनी श्रावाज्ञके साथ -सन्न्‌ स्त गुज्ञर गया । श्रौर 
मैने यह महसूस किया. मानो मौत ल गड दो । 
बरोली तक न जाने कितने ही दूक आते भौर जाते 
रहे श्रोर हर वार मेरी यदी दशा होती रदी । टके 
तो सदा दी रास्ते मिलते, पर श्राज हर टूक 
मोत. का साया मालूम होता था आखिर वह टक 


दीतोथाजिसनेश्रपने ओैतानी चस के नीचे त्र 


द्म के पाँच वेटो को कुचल डाला था। 
मोटर चलती रही श्रौर फासला घटता रहां । 


अ) 


सडक के दोनों किनारों पर वचूल के पेड देर्‌ 
यक्ायकी खुशी से भ्रूमउटा क्रि बरेली क्ररीवश्रा 
गड श्रौर फर मोटर वसेली शहर मे थी । मोटर स 
उतरा श्रौर शर की घमाघ्रमी, शोर व हंगाधा 
श्रीर कामों की श्रधिक्ताम खद ङु भूल गया । 
द्क्रतर मे पर्चा श्रौर अपने कारों से लग गथा । 
वप्रतर की चौखर पर खड़-खड़ ्तीक्त साह 
से वातेहोर्टी थींक्ति यक्तायकी उन्होने इ 
तरह पृछा मानो से लवर दो गह हो, “श्रापको 
हसनैन की दुर्घटना तो मालूर ह्योसी ना!" 

“नहीं तो !° मने कषा अर पष्नवाचक चिह्न 
चन छर उन का मुद देखने लगा । 

“परसरं रात ! एज्ञट नगर बाली सखद्ृक्त प्र 
डाक्टर स।हव का लड़का हसनैन दक सर कुचल 
कर मर गया '” श्रतीक्त साव ने दुल भरी छ्रावाज्ञ 
मकहा। 

मेरा दिल धक्‌ से रद गया श्रौर श्तने जोर स 
धडश्नेलगा किमरेरे करान उसकी आआावाज्ञ घ्युनने 
लगे । मेरा मस्तिष्क तुरन्त ही श्रख्वार की खधर 
कीश्रोर सुड्‌गया टूकत्ते पाच श्रादमी कुचल 
कर मर गये” श्रोर फिर मेरे मस्तिष्क मे बिना 
किसी क्रम के दी शब्द घुभङ्-घुमड्‌ कर श्रान लगे-- 
दक, चूर-चूर दद्यां, .खून भ सने कपडे, कपकपा 
देने बाली चीखें, मोत, शोक श्रादि श्राद्‌। 

हस्रनेन कुचल कर भर गया ! कैसा डोल-ङौल 
वाला गे शरीर काजवान थाव; उख कीउध्रष्टी 
श्रा थो, यहा १७, ९८ साल, श्रभी कुचं महीने 
पहले दी तो वरह पञ नगर जेल मे नौकर टुश्या 
था! क्रिस हमददींव फुरती से लोगों की दवादयां 





मासिक कानत, रामपुर 
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ज्ैयार करता श्रौर मौ-वापने कितनी तमन्ना के 
साथ उस काव्याद रचाया ! व्याह हुये ञ्रभौ दिन 
ही कितने हये थे- छः खात मा पह्तेष्ठीतोमां 
ज दज्ञार श्ररमानोंके साथ उसक्रा घर श्रावाद्‌ 
किया था 1}--- सनेन कुचल गया ! कया उस 
ङी नरे नवेली दुनद्न परति सर महरूम ष्ठो गई । 
मेरी आंखों मे अंधे छा णया। भ सोचता रहा 
श्रीन्डछषार-वार देखो मह्न होता रहा मानो मन 
श्त्यकि दुलीष्टो उख दो। 

डाक्टर साह के पास शोक्त-प्रदशेन के लिये 
जाना चादिये---र्नैने सोचा शौर फिर दम लोग 


॥ क ग 
दुख व आश्चयं की मिली-जुली भावनाश्नों के लाथ 


(कटर साहव के घर पर्हुचे-- रस्मी शोक-प्रद्शंन 
क लिये नर्द चह्कि सचमुच डाक्टर साव का 
रमर श्रलत करने के लिये । सलाम व दश्ाके वाद 
चाते होने लगीं शौर मै डाक्टर साव को बरार 
देखता र्हः, पे देता रहा जेस पहली बार देखा 
हो थावपंक्ते वाद्‌ देखा हो शौर उन स खभ्ब- 
न्धित कु धरनोखी ब रिचि घटनायें हों । 

छाज डाक्टर खाद करे होर षर सुस्कानन 
थी, थीभीतो बहुत ्स्की सी, श्रवा दुख स 
सारी थी श्रौर ्ादतके दिला गद॑न शरौ कमर 
ऊ की है, मानो बेटे क्षी मौतने उन की कमर 
तोड़ दष्टो । जै डाक्टर सादन को बराबर देवता 
रदहा----ड।क्टर साहब के भीतर का मनुष्य श्राज 





सुभे सद्टान दीख पडा, देखा ननुष्य जिस श्रद्लाहः 


पर पररा भरोसाष्टो, जो उल्ली क्षी प्रलन्नता पर 


धसन्त हो, जिक्त श्रद्लाह स को शिकायत न हो,. 


जो श्रपनी र चीज्ञ को अल्ाद की अमानत सम- 
ताहो । मेरे नमर भीतर ही भीतर उनका 
सश्मरान बदृता. गया । बह सत्र की सूति बने सिर 
खकाये वेढे थे--- 

कल.दोपहर को हमने उद्धे दफ्ना दिया" 
डाक्टर सादय ने फा श्रौर फिर हमारे पृद्ने पर 
दुख भसे ष भारी श्रावाज्ञ मे कना गुर्‌ क्िया-- 

यूसुफ साद्व ! वह बड़ा ही मदद श्रौर 


: नव्रम्वर, १६६३ 


दृखसों के काम श्रने बाला लड़का था। जिसके 
स्वाथ भी हमदर्दौ करता, बस हद्‌ कर देता । परसो 
शाम वह पने एक मिक बीमार घाप को देखने 
के लिये गया। चीमारकी हालत कुदं श्रधिकं 
खरार थी, उस ने.स्वाशकिल उखाई ओर कामे 
श्रभी दवाखतराने प्ति दवा नाकरलाताह। बीमार 
ने कहा श्रव रातो रदी दै, तुम श्रके्ते कदां जा- 
श्रोगे (श्रपने चेरे शी श्रोर इशारा करते हुये) श्रपते 
दोस्तकोभीक्लाथ कलिते जाश्रो। 

दरूनैन श्रपने दोस्त को स्नादकरिल पर बिराये 
पुय की सम्पत्ति बटोरे .खुश-~खुशश्रा रहा धा कि 
पीस किसी दरक को गद्गद्ाहट की आआवाक आ्राहै। 
श्ाबाज्ञ बराचर तेज्ञ श्रौर क्री ्ोती गै दरूक 
की लाद बुभी हई थी भरौर बह पूरी रक्तार स 
सड़क पर दौड़ रहा था--हसखनैन ते बचने की परी 
कोशश की शौर ब चते-वचते बह सष्कसि हटकर 
कच्ची ज्ञमीन पर श्रा गया! तनिक श्रौर वदता 
तो मरो खा म जा गिरता । सड़क कापी चौडी 
थी, इतनी चौड़ क्ति प्क ही वक्त मे तीन दू गुज्ञर 


सकं | यष्ट एक मोड़ था जहां डूक की चाल घीमी 


करके मोदृना ऋद्धिये था, पर इूाहवर नशे मं मस्त 
श्रपने घ्रचाव छौ चिन्ता मे लाद अप्र किये, विना 


कुछ सोचे-समक, टक दौड़ा रा था, बह इादर्विग | 


के तमराय नियम भूल चुकता था, उस मानव-रक्तकी 
व्वा लग चुक्ती धी। मो पर पर्हुचतेषी दरूकने 
इन दो खादकिल सवार दोस्त को भी श्रपने भारी 
पियो मे सश डाला । पक तो उसी क्षण मौत की 
गद तै चला गया, जीवन की तमाम योजनाय 
श्घरुरी शी आधर रह गहै रौर हसनैन चूर हद्थो 
कए हाच, .खून मे सने कपड़ा मे लिप हु, मिर 
जाने बाक्ली दुनिय। पर श्र!खिरी नज्ञरे डाल रा 
थाश्रौर वातावरण मरं एक धघीमास्वेर गुजरा 
चा 
सामान सौ वरस काहे कलकी खवर नी 
लोगों ने शस दुनिया सि दुर श्रौर मौत से 
कररीव ढि को जीवित श्रवस्था मे चारपाहे पर 


) 
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उखा लिया पर जव श्रस्पतालमे जञाकररसरातो 
केवल ढाँचा ही रष गया था" 

कितना रोमाश्चक्षारी होगा यष्ट दृश्य श्रौर कैसी 
शिक्ञाप्र् थी यदह मौत ! पर मद्य का दाल यह 
हे कि वद्र यह सव कुछ देखताडै, पर वास्तव में 
नष देखता | शिखी को कया खवर दै कर कौन सान्त 
जीबन का श्रन्तिम क्षण दै; वह मनुष्य भी कितना 
धरिया है जो शस चिन्तासे खाली दै श्रौर दस 
निश्चित याच्ना स गाफ़िल |! 

डाक्टर सादय की श्रावाज् कुद शरोर बोभिल 
हो गक श्रौर रूधी हई आवाज्ञमे वे बोले 
५बह मुभ स ` "--भि्तेविना ` चला गया 
श्रोद-“ ~ ˆ` मै जच उस्र देलने के लिये अस्पताल 
पर्टुचा तो वद जाचुका था, -खुन में सनी पक लाश 
पड थी, पर वह जित हम दसनैन क्व कर पुकारतें 
थे, सदा के लिये बिदा हो चुकाथा श्रो}! 
शुक्त ह \॥! ; 

अन्तम उस का शव घर श्राय। जौर कफ्ठन- 
द्प्ठन का इन्तिज्ञाम दृश्या । कोख श्रौर पलियां 
चूर-चूरदो चुकी र्थ; कनपटी की डी पिचक गहै 
थी-- लाश क्या थी, शिक्त प्राप्त करने के लिये एकः 
खुली क्रिताव्र धी । जिसे हर वह व्यक्ति पद्‌ श्रौर 
स्मम्‌ सक्ता था, जिस नेश्रपनी प्रकृति सद्रो न 
क्रिया हो । 

माँ का वुरा दालदै। तीन दिन स्र प्क क्षण 
वः लिये भो श्रांख नीं भपकी-ये तीनों रात 
श्रांलोमे करटी, न कुद कढती ह, न बोलती दै, 
हैरान वेच्ध दरपक चेदरे को ताकती द शौर बसर 
ताकती ही र्ती हं-- जेस वद श्रजनवी लोगों में 
च्या कर फंस गहहोश्नौर किसीकीवात न खम- 
भती हों |" डाक्टर साव की श्रावाज्ञ श्रौरभी 
बोभिंल हो ग श्रौर घुटने लगी-- ऽन्ोने सिर 
मुका लिया श्रौर एक सुरणुरी ले कर खामोश दो 
गे जैसे वष्ट दिल की हर घड्कन मे यह श्रावाज्ञ 
सुनने के लिये चुप हो गये हो कि--- “दम सव 
-खुदाके दै श्रौर खुद्‌। की ही श्रोर लौट कर 
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जा्येगे ।'' 

द्म कासमय हो चुका था--हम उ३े, सर्जद्‌ः 
मै नमाज्ञ पदी श्नौरसन्र व णुक्रका उपदेश दैतेय 
लौट श्चाये । मै रास्त भर इस रोमाश्चकारी घ्ना 
पर विचार करता रद्ा।मरनेवालते क्रे वापकरा दिल कया 
कह रहा होगा, माँ पर क्या गुज्जर रदी होगी-- 
माँ का शोक, भूख-प्यास श्चीर श्राराय, इन्सान 
तकाजों से श्रलग-धलग-- सचमुच दुघंडना-श्ितो 
ठेखी हे, जवान, हद्धा-क्टा, तन्दुचस्त वेट, कुछ ही 
महीने पदे माँ हज्ञार श्ररमानों के साथ दुलहन 
य्या कर लाई -- नई नधेन्नी दुलष्टन के सिर स 
ताज उतर गया। दुल्टनने दस खंदर को कै 
सहन क्रिया । दुखन के दिल की धड़कन छन करः 
मरने बलि कते बुर ब प्रर कया वीत रही होगी, 
दुर्टनः>े इल खद को के सहन किया ्ोगा -- 
मै बरावर सोचताराश्रौरन जने क्या-कया वातं, 
कैखी-कैखी शं शये वैदा होती रदी, पर श्ालिरः 
मचुष्य के वस्र मेंदहै भी स्या? 





दुरध॑डनाथं किलक जीवन मरं नदीं होती -- दिश्टू 
हो या मुसलमान, श्रच्छाहो या ब्रु, गरीवदौ 
याश्चमीर, कमज्ञोर दो या ताक्गतबर, दुर्घटना 
तो हर परकर स्ाथषश्ोती ह शरीर जान व सालकी 
जो हानि हो जाये, रोन.पीटने, वीदखने-चिरलाने स 
उसे भगा नहीं जा सकता, फिर दस क पायदा ¢ 
श्रौर मेरे मस्तिष्क मे डाक्टर साहव चिद्व चन करः 
उभर श्राये, कितना सव्र किया उन्हों ते--- ओर 
क्या सूच प्रमाया ह श्रस्नाद ङे श्राद्िसे वैयस्वर 
सण्नेकिषैेमान वालों का मामला भी विचि, 
उस का हर मामला भलाई ही भलाई दै. यद नेमत 
ईमान बालों के सिवा किसी को हासिल नषटीं। 
श्रगर उस कोड भलाहे परटुचे श्रौर वह शुक श्यद्‌" 
कर तो उसरकेलिये भलाष्ष्टी भलाई है नीर गर 
बद किसी कष्ट का प्रासहो श्रौर सघसे काम | 
ले तो उस के लिये भला ही मलाई दै-- पेखा | 
सोचते-सोचते मेरा मस्तिष्क जन्नत म वनने बलि | 


(शेष पृष्ट ४० प्र) 


1 
धा 
। 





इस्लामी राञ्य के पके लीप :-- 


कोर यज्ञदानी नदबी 
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उनकै श्रल्लाद्‌ से डर, भय चौर संयम की दशा 
यह थी करिः-- 

युसलसान होने से पहले ही एकर वार उन्दं एक 
व्यक्ति किसी त्रनजाने रस्ते से ले चला, हँ यहं 
घता दिया कि--- “इस रास्ते में ए, ्रावारा व 
वद्माश लोग रहते हैँ कि इस श्रोर से गुजरने भें 
मी लज्जा आती है ।'' इतना सुनना था कि वहीं खडे 
हो गये श्रौर यह्‌ कद्‌ कर लौट आये, सै एेसे गन्दे 
रास्ते से नहीं जा सकता ।'” 

एक्र वार श्रापकरे एक दास ने खाने की कोड चीज 
लाकर सामने रखी । जव खा चुके तो उन्होने 
बताया :-- 

श्राप जानते यह कैसे प्राप्त दृश्रा ¢" 

८ (वताश्रो 9 

“कने इस्लाम लाने से पटले एक व्यक्ति का शकुन 
निकाला था'' दास तै बताना शुरू किया, “शक्न 
निकालना तो जानता न था, केवल उतसे धोखा दिया 
था । राज उससे भेंट हो गहं तो उसने उसके बदले 
मे यह खाना दिया । 





नवम्बर, १६६द्‌ 
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ष्पा पला तप्यता एकताल पराच्या पताल एताम [एवया (प्ता पता * 
ईस्लाम से पहलं क। जौ युग था, उसके वार में समी जानते हें किन सिए अरो के विश्वास 
त्रुटि प्रदा हो गं श, बल्कि उनके कमो ओर श्राचरणा मे वी तुदियां श्रा यई थी | शराव जु९ 
तो उनकी बुद्धी मे पड़े हुये थे ही, लूट-मार श्रौर यदे चरर क्ते नमूने मी कुद कम न भिलते थे । 
यह तव कथा पर हजरत शरतृवक्र श्रपने स्वभाव के श्रनुसार बचपन से ह्वी इन चीनोंते दूर रहते । 
उन्हें शराव व वुएे ध्रा थी, बह दुराचार से दूर भ।गः 
दरी दि कृट-कूट कर मर थी; यह वजह थी कि इस्लाम स पहले जुभनि कौ रकम सन उनी के 
यह जम। होती । सये-सम्बन्धियो का ध्यान, मेहमानो की आवसतः प्रहितो की सहायता, दीन- 
दुलियो की सेवा शादि गुर में बह सद्‌] ही जागे रहते --िर मुघ्लमान होने के वाद्‌, इमान की 
दौलत चे मालामाल हने करे वाद्‌ तो उनके ये गुर आर मी चमक उठे । 
चता [मा तप त ता चल एप्त एणा प्य 7 तपा एपयाएटाक्सः 


थे, उनमें रहनदिली, सन्ताई, अमानत- 


द्‌ जरत श्चूवक्र को जव पूरी स्थिति मालूम 
गहं तो यु में उंगली डालकर जो छं खाया था, 
के कर्‌ दिया। कहाकरतेथे कि जो शरीर हराम 
खाने से पलता दै, उसका ठिकाना जटन्नम होता है। 

अल्लाह्‌ से भय), रसूल से प्रेम श्रौर संयम में 
व्‌ यद्‌ तक रागे वह गये थे किएक ईद्‌ के दिनः. 

दचरत श्रादृशा के घर में शरन्सार की दो लड़- 
कियां बुद्मास की लड़ के ेतिहासिक गीत गा रही 
थीं । रपूलल्लाह दूसरी श्रोर शह कयि हुये श्राराम 
केररहेथे कति हजरत श्वूवक्र भ्रा गये । उनके रसूल- 
प्रम व संयम ने इतना भी पसन्द न किया, हजरत 
आशा को डां कर बोले :- 

“रसूलुल्लाह्‌ के सामनेये शैतानी बाजे व गाने १ 
तुरन्त दी पैगस्बरे इस्लाम बोल पड़े: 

.“अनूक्र ! इन्दं गाने दो, हर जाति क किये 
एक ईद होती है मौर यह हमारी दैद दै ।' 

उनका दश-मय इतना वदा ह्या था कि पाप 
के किसी कमंकाकरनातो बड़ी बात, कड़ा शब्द 
कामु से निकल जाना भी उन पर बहुत बोमदहो 


0. + 











जाता, यां तक कि जव तकं प्रयारिचित न कर लेते, 
शैन न लेते । 

एक वार हरत उमर से किसी वातत मं मतसेद्‌ 
हो गया 1 बात करते-करते कोई कड़ा शब्द्‌ सुख से 
निकल गया । पर शान हो उठे, श्रौर हजरत उमर 
से कतमा मांगने लगे । हजरत उमर ने कमा करने से 
इन्कार कर दिया । उस समय हजरत अवृवक्र की 
विक्रलता की कोई हद न रही । दौड-दौड रसूलुल्लाद 
के पास पचे श्नौर श्चपनी परीशानी उनके सामने 
रखी । रसूलल्लाह ने उन्हें सान्त्वना दी श्रौर कदा :- 


“अनू वक्र ! ल्लाह्‌ तुदं मा कर देगा, वू 
वक्र ! अल्लाह तुदं चमा कर देगा, श्रवूवक्र ! ्रलञाद्‌ 
तुम्हे त्मा कर देगा ।' 


दसी बीच हजरत उमर को अपने इन्कार पर 
पश्चाताप हृश्रा श्रौर हजरत ्मवूक्र को उनके मकान 
पर खोजते-खाजते नवी स^ की सेवा मे आ पहुचे 
उन्हं देखकर हजरत युहम्मद स० के दमक्रते चेहरे 
को रुग बदलने लगा । हजरत अवूवक्र ने भंप लिया 
तुरन्त ही बोल पड़े: - 


हजरत रवीश्रा इव्न जाफर श्रौर हजरत अवूवक्र 
सिदीक्र रजि० में एक पेड़ के लिये श्मापस मे मतभेद 
हो राया । ह्तरत सअवूवक्र ने वात-चीत करते समथ 
कोई ेसा वाक्य कह दिया जो उन्दं बुरा लगा। 
लेकिन जेते दी गुस्सा दूर श्चा, कहने लगेः-- 

'्रवी्मा ! तुम भी सुभे कोद पेसी ही कड़ी वात 
कह दो |” ऽ 

उन्होने इन्कार किया तो घव्रराये व परी 
नवी स० के पास श्राये । हजरत रवीश्मा भी चार्थमें 
थे । आपने पूरी वात सुनी श्रौर कमौया :-- 

"“रवीञ्मा ! तुम कोई कड़ा उत्तर न दो लेकिन 
यह कह दो - - अवृवक्र ! अल्लाह तुम्टें माफ कर 
दे, हे अवूवक्र !' 

हरते श्मवृवक्र पर इस घटना का इतना प्रभाव 
थाकरिबुरी तरहरोर्हेये शौर आंखों स्ने अरुं 
की धारा बरावर वह चली जा रहौ शी, 

पद्‌-पदवी से उदासीनता 

सच्चा ईमान उसी का है रौर सच्चा सौभिन 
वही ह जिसक्री नजर हर वक्त ्राखिरत (परलोक) 
पर हो, जो अल्लाह के लिये जिन्दा हौ ओर उसी 








सगे-सम्बन्धियो का ध्यान, मेहमान क च्रावभगत्र, पीड़ित का सहायता, दनि-दुखियो का चेवा 
अदि गुरो मे वह दा हा श्रे रहते -- किर मुसलमान होने के वाद, ईमान क्री दौलत ते मालामाल 


हीने के षाद तो उनके ये गुण चीर मा चमक उटे। 


व य 
००० 


६,; 


हे श्ल्लाह्‌ क रसूल ! अल्लाह्‌ की कसम ! ने 
ही अन्याय किया था, मेरी ही गलती धी ।'' 

कितना था प्यार इन शब्दो मे, रौर कैसी थी 
हमद । श्रवूवक्र ने ही जव प्राना की तो भला 
रसूलुर्ल्ाह का गास्सा कयां न ठंडा पड़ता, फिर भी 
श्राप वास्तविक्रता प्रकट क्रिये विना न 
फर्माया :-- 

“भने अल्लाह की श्रोर से श्रपने रसूल होने का 
एलान किया तो तुम सव ने मु भुला दिया, पर 
श्मवूचक्र ने तसदीक करके जान व माल से मेरा गम 
गलत किया । क्या तुम स॒ से मेरे साथी को द्युटा 


दोगे १" 
अ) 


रदे प्रौर. 


क लिये मरना चाहता दो, जिसका विश्वास हो कि 
मरनकं वाद्‌ के जीवन की सफलता असल सफलता 
दै, न कि संसोर मे धन-दौलन श्रौर पद्-पदवी प्रप्र 
कर लेने क, सफलता ! जरत अूवक्र का ईमान 
प्सा दी था रौर ब्रह सच्चे मोमिन कटलाये जान 
क ह्कदार्‌ थे! खिलाफत की जिम्मेदारियां तो उन्दने 
यसलमानां मे राटबन्दी चेदा हने शौर उभरते इस्लाम 
राञ्य्‌ की नींव उखड़जाने से वचानेके उद श्य से अपने 
कन्धा पर उठाली धी वरन्‌ उनका मन कभी भी 
“खलीफा जैसे षद्‌ को स्वीकार करने पर तैयार न 
था। यदी कारण दै कि उन्दने बार-बार शपते 
वक्तव्या म इसका एलान क्रिया था कि को$ अगर 
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इस चो को उने के लिये तेयार हो जाये ता वह्‌ 
बड़ी प्रसन्नता से इस पद्‌ से हदते के लिये तैयार ह्‌ 
हजरत राप ताह कहते ह 






ध) हर्‌ न करो । संसार तं नेता की जिम्मेदारी 
भी बढ़ जाती है श्रौर कियामत (प्रलय) के दिन उस 
की पकड मी कड़ी दोगी श्रौर चाज शीट भी लम्बी 


होगी 1 

बार उन्होने पीने के लिये पानी मांगा, लोगों 
तेपानीभ्ौ द लाकर परेश करिया.लेकिन जेसेही 
मुह के कगीवले रये, वेश्दितयार शओ्रंखोमे्रांसू 
इतना रोये किः तमाम लोग प्रभावित 





भर श्राये श्मौर 
हो उटे । जव छुं शान्त हुये तो लोगों ने रोने का 
कारण पूषा । कहने लगेः-- 

“एक दिन रसूलुल्लाद स के साथथा। श्राप 
किसी चीजको दृरदृर कह रहैभे। भने कदा, है 
अल्लाह के रसूल ! क्या चीज है जिसे दूर फरमा रे 
दमे तो कद नदीं देखता। फरमाया, यह छली 
संसार रूप धारण करके मेरे सामने त्रया धा, सेने 
उसे दूर कर दिया । 

स समय सुक वही घटना याद श्रा ग्ट रौर 
डरा कि कहीं उसक्रे जालम्‌ गिरफ्तार न हो जाँ ?" 

हजरत श्नुघक्र को संसार से उदासीनता श्रगर 
दरेखनी दै तोडस मं देखिये कि सत्य की रादसें 
्मपनी पूरी पृजी लटा दी फिर नौबत यहां तक 
पर्ची कि खलीफा बनने कै वाद्‌ वद्‌ वैतुलमाल 
(राजकोप) कद्युः हजार दिरहम के छी हो गये, 
लेकिन मुसलमान प्रजां की एक कौड़ी भी अपने ऊपर 
खचंकरना या श्रौलाद्‌ कै लिये घोड़ जाना न्द 
पसन्द्‌ न था, मरते समय वसीयत कर दी करि मेरा 
अमुक बागर बेच कर वैतुलमाल का ऋण दिया जाये 
श्रौर जो कुं वच जाये उसे उमर के पास भेज दिया 


ननच्रम्बर, १६६३ 


जाये । हजरत आइशा कहती दँ कि मरने के वाद्‌ 
जव जांच की गदं तो केवल इतनी चीक्तं निकली-- 
एक दासी रौर दो ऊंटनियां । श्रतएव ये तमाम चीजें 
उसी समय द्रत उमर के पास भेज दी गद । 
इस्लामी राज्य के दूसरे खलीफा की अंसं छलक पड़ीं 
रोकर बोलेः--“वूवक्र ! अल्लाह तुम पर कृपा 
करे, तुम मरने के वाद भी संसार से उदासीनता की 
शिक्त देनान भूले श्रौरन दही इसका मौक्रा दिया 
कि कोड तुम पर उंगली रख सके । 
विनम्रता व सुशीलता 

वड़े ही विनम्र व बड दही सुशीलथे। क्रिसीशी 
कामक करने मे उन्दं भिमक न होती । प्रायः भेड़ 
वकरि्यां खुद दी चरा लेते श्रौर मुदल्ले बालों की 
वकरियं दृह्‌ देते थे । यही कारण है कि जव श्रापको 
खलीक्ता बना लिया गया, तो सब से ज्यादा मुहल्ले 
की एक लड़की को यह्‌ चिन्तादो गह किउसकी 
वकरियां रव कौन दृदेगा । हजरत अवक्र ने सुना 


तो फरमायाः-- 
सल्लाह्‌ कौ क्सम ! मे बकरियां दुर्गा, 


श्राशा ह मैया खली बना दिया जाना, सुभे जन- 
संवासे गोक्र न सक्रेगा |" 
क्र कपडे का यापारः करते ये, 
वाद्‌ भी पहले की तरह ही कन्पे 
वै; थान र्ख कर बाजार की ओर चले 
जरत उमः श्रौर द्रत श्रवूखरेदा से भेर 
हदे । उन्न कदा, “स्रत आप सुसलमानों के शासक 
है, चलिये हम आपके लिये छुं बजीफ्रा नियत 
करर दैगे 1 या एकर कथन क अनुसार जवर सिलाफ़्त 
की जिस्मेदारियों क कारण आप श्रपना निजी काम 
नकर सकेतो साथिया सेकहा किमेरे राषट्रूके 
लोग जानते है कि मेरा पेशा मेरे घर वालों का बो 
उठने में कम न था, नौर अव मँ मुसलमानों के कामं 
मं लग गया ह इस कारण सेरे घर वले इस माल में 
से खायेगे श्रौर मुसलमानों के लिये व्यापार करेगे 1 
साथियों ने इसे मंजूर कर लिया । 

राजधानी से जब कोड सेना मेजी जाती तो 


१५ ) 
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हजरत अवृूवक्र श्नपनी कमजोरी व बुटपि के वाजू 
दूर तक पेदल जाते । ऋ्रगर कोह श्रकफ़सर सम्मान मं 
घोड़े से उतरना चाहता तो रोक कर कहते - 

“इस भें क्या बात है त्रगर म थोड़ी दूर तक्‌ 
पह्लाह की राह मे ्रपना पैर धृल मे भरल्‌ ! रसूलु- 
लाह का कथन है कि जो पैर श्रलाह की राह मे धूल 
मे भरते है, श्रल्लाद उन पर जहन्नमकी च्राग हराम 
कर देता है । € 

हजरत श्रूबक्र का हाल तो यह्‌ था कि गवं 
व श्भिमान की निशानियों से मी कांप जाते । एक 
दिन पैगम्बरे इस्लाम स० ने फरमाया, जो व्यक्ति गवं 
से सपना कपड़ा खींचते हुए चलता दै, कियामत के 
दिन श्राह इस की श्रोर नजर तक न उटठायेगा । 
हजरत शअवूवक्र घवरा गये, कहा मेरा दामन भी 
कभी कभी लटक जाता है ।'' 

फर्माया, “तुम गवं से तो णेसा करते नहीं ।* 

अर्लाह की राह म खच 

हम पिष्धले पन्नं म यद्‌ लिख चुके है कि दजरत 
अबूवक्र ने इस्लाम लने मे जिस निष्ठा व प्रेम का 
सवूत दिया श्रौर इस्लाम लाने के वाद्‌ जिस ॒तरह्‌ 


इस्लाम कं शुके दिनोंमे छ दासों ते भी 
दस्लाम स्वीकार कर लिया धा, जिसके कारण उनके 
स्वामी उन पर कठोर अत्याचार करते, उन्दः जलती 
रेत पर लिटाकर मनो भारी पत्थरों से दवा देते उन्हे 
वाघ देते, खाना-पीना वन्द्‌ कर देते श्रादि। हजारत 
द्मवृवक्र से उनके ये ्रत्याचार देखे न जते श्रौर्‌ 
उन्दरं उनकी कीमत उनके स्वामियां को देकर हुडा 


लेते-- विलाल, आमिर, नजीरा, जा वनी | 


सोमिल, नददिया आदि न जने कितने दासं व दासी 
थे जो सवामि्यों के जुल्म का शिकार वने हये धे 
श्नौर जिनकी गरदनां को ह्‌.जरत आअनूवक्र हीन 


छडाया था । 


रसे दी ह्‌.जरत अवूवक्र दान-पुर्य मे भी सदा । 


्रगि-ख्रागे रहे । हजरत उमर ने नेको वार चाहा 
कि वह्‌ वाजी ले जाये, पर एक वार भी उनके जुका- 
बले मं सफल न ह्ये । एक वार पगम्बरे इस्लाम ने 
साधिर्यां को सद्क्रा (दान-पुण्य) निकालने का हक्म 
दिया । हजरत उमर के पास उस समय हमेशा से 
अधिक धन था । न्ने विचार किया कि श्या 
तरवृवक्र से रागे वट्‌ जनि का मौका दै, इसलिये बह 


म ना म 0 का ० 4 म = त 


सच्च ईमान उसका ह श्रौर सच्चा मोमिन वहा है जिसकी नजर हर वक्त श्रासिरत पर हो, नो 


्रक्ञाह के लिये जिन्दा हयो ओर उरा के लिये मरना चः 
जीवन की सफलता अरसल सफलता है. न कि संसार में 


न न 0 


तन-मन-धन की बाजी लगा दी, उसका उदाहरण 
मिलना कठिन दै । इस्लाम रहण करने से पहले 
उनके पास ४८,००० दिरहम नक्द्‌ मौजृदं थे, उन्दने 
यह्‌ पूरा धन ्मल्लाह्‌ की राह में लगा दिया । दने 
का हाल तो यह्‌ था, साथ टी निष्टाभी कुदं कम न 
थी । जव पेगम्वरे इस्लाम कृतज्ञता के रूप मं कहते ~ 

“जान व मालकेरूपमें सुम पर श्चवूवक्र से 
श्रधिक किसी का उपकार नहीं" - तोरोकर 
कहने लगतेः-- 

“हे भल्ला के रसूल ! जान ब माल सव हु.जूर 
केलिये दही दै।" 


(श क) 


हता हो, जिका श्वाषहोक्ति मरने कै वाद्‌ कर 
धन-दलत, पद-प्दवा प्राप्त कर लेने की सफलता । 


अपना आधा माल लेकर पेशरम्बरे इरलाम की सेवा 


मं उपस्थित हये । श्रापने पूषा कि तुमने घर बालौ । 


के लिये कितना रहने दिया दै ? बोले, इतना ही । 
पर्‌ हजरत भ्रवूवक्त अपनी परी प्रजी उठा लाये थे । 
उनस जव पृष्धा गया तो उन्टनि कटा, उनके लिये 
खुदा ओर उसका रसूल दै । इस त्याग व वल्िदान 
पर ता हजरत उमर की आंखें खुल गई, बोले-- 
८ (3 म [न न 
श्रवम्‌ कभी इनत श्रा नदीं वट्‌ सकता 1" 
जन-सेवा ५ 
अनू क्र जेसा नम्र व हितैषी व्यक्ति जव जन- 
समृह्‌ के भीतर रहेगा तो उपे तो उसकी सेवा मं 


मासिक कान्ति, रामपुर 
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| श्मानन्द्‌ ही चापगा । बहतो दृसरों की सेवा का 
। मौका खोजते रहते--मुदल्ले बालों का काम करते, 
। वीमारों की देख-माल करते शौर श्रपते हाथ से 
। कमजोरों व वृषो की सेवा करने से कथी न भिभक्रते। 
| मदीना के करीव ही एक वृद ख्न्धी श्रौरत रह्‌ 
। करती थी । हजरत उसर हर दिन सुवह्‌ सवेरे दी 
उसके भोंपड़ सें काम कर दिया करते । छुं दिनों 
के वाद्‌ उन्होने महसुस किया कि कोई व्यक्ति उनसे 
मी प॑शछ्ैस नेक कामको कर जातादै। एर दिन 
छ रात रदे ही पूरी खोज करते हुये श्ये श्रौर 
देखा कि दजरत श्रवृूचक्र उस बृह श्रौरत्‌ का काम 
करके भांपड़ से निकल रहे ह, चिल्ला पडु-- “कसम 
हे । क्याहर दिनश्राप ही पहले काम कर जाते?" 
धार्मिक जीवन 
ह्‌.जरत श्वूवक्र रात्त-रात भर नमाज पदृते 
दिन कौ प्रायः सोजे रखते, सरासतौर से गर्मी का 
मौसम रोजो दी मे बीतता । नसाजों से एकाग्रता की 
स्थिति यद शरी कि लकड़ी की तरद्‌ विना दिले-इले 
खड रहते, श्त्लाह्‌ काडर इतना पदा हाता क रात- 




















पुण्य बटोरने का लोभ उनमें कितना था, इसका 
श्मन्दाजा इस घचटन। से कीजिये कि एक दिन पेगरम्ब्रे 
इस्लाम ने साथियों से पृ्ाः- 

घ्राज तुमत से रोजा कौन है १ 

प्र" हजरत श्मवृधक्र ने कहा। 

फिर कहा---““ग्राज किसी ने जनाजे का साथ 
दिया? किसी ने गरीवको खाना खिलाया द! 
किसी ने बीमार को देखने जने का साहस किया है?" 

इन सवालों के जवाव में श्रगर किसी ने हां 
कहा तो वह हजरत श्रनूवक्र सिदीक्र थे । 

समापने फमायाः- 

“जिसने एक दिन मं इतने पुण्य बटोर लिये दो 
वह निए्चय ही जन्नत मं जायेगा । 

मेहमानो की आवभगत 

ह्‌.जरत अ्वूचक्र मेदमानों की बड़ी शआ्राव-भगत 
करते ओर उनक्रा ध्यान बहुत रखत । 

एक वार रात के समय सदाचियां में से कुछ 
लोग उनके मेदमान ये 1 उन्होने अपने सुपुत्र अन्दुः 
रहमान को हिदायत कर दी कि भँ रसूलल्लाह की 


~ 
हजरत अवृवक कुरश्रान मर्जद जब प्ते तो अरनचाहे ही श्रोते श्रीमू जारी हो जादे, शौर 
ट्तना पफक-फएफक कर रोते कि शास्त पास के तमाम लीय जमा हो नाते । 


=-= =-= ~= = ~ त भ तलि 0 ज न 0 0 म 


रेते हिचकी बंध जाती थी । पनी जिम्पेदारी का 
श्रहसास शौर परल्लोक का भये इतना रता कि दरा 
मरा पेड देखते तो कहते काश! मँ पेड ही होता करि 
हिसाव-किताव के भगङ्चं से चू जाता ।' किसी बाग 
से गुजरते श्रौर चिड़यां को चदहचहाते देखते तो 
ठंडी स्माह भर्‌ कर कदटते- “चिड्यों ! तुम्हें सुवारक 
हो कि दुनिया मं चरतीन्चुगती दो, पेडा की हाया 
सं वैटदी दो श्रौर कियामत में तुम्हारा कोई दिसाव- 
किताव नहीं । काश! श्रवूवक्र भी वुम्दारी तरह 
होता!" 

कृरस्रान मजीद जव पटृते तो अरनचाहे ही 
खों से स्रा जारी दो जति श्रौर इतना फंफक- 
फफक करर रोते किः स्रास-पास कं तमाम लोग जसा 
हो जाते 4 





नवम्बर, १६६३ ई० 


©©-0. 1.96€ रि. 18111101181 9118511 00661011 4807011८. 01011760 0\/ 66810011 


11 
सवामंजाराद्रै, तुम सेरे वापस श्राने से पहले 
खिला-पिल्ला देना। ह.जरत श्नन्छुरुहमान ने 
हिदायत के सुताचिकर उनके सामने खाना सजा दिया, 
पर उन लोगं न घर के मालिक की श्रतुपस्थिति में 
खनेसे इन्कार कर दिया। संयोग कि ह.जरत 
श्मवृचक्र देर से आये श्रौर यद्‌ मालूम करके किं 
मेदमान अव तकं भूखे वैटे है श्रपने बेरे पर बहुत 
उयादा नाराज दने लगे श्रौर बुरा-भला कह कर 
कदा, “श्रज्ञाह की कसम । मै इस को आज खाने 
मे नहीं शरीक करूगा । ह.जरत अ्मच्दुरहमान पहले 
तो डरे फिर कुं साहस बटोर कर कदा, “श्राप 
श्मपतते मेहमानां से पृष लीजिये कि भने खाने के लिये 
द्माग्रह किया था या नहीं १ “मेहमान ने पूरी बात 
(शेष प्रष्ठश्टपर) ` 
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(१) 


मामुनरंशौद भ्रव््रासी युग के सातवें खलीफाये। 


बचने की कोई शक्ल सहीं। 


ग्रनतत मेँ सिपाही ने, 


यह्‌ षडे ही सच्चरित्र, शास्त्रप्रेमी ्रौर श्रनुभवी शासक 
थे। उनके समयमे एक प्रौरत नै वायद। पूरा करने 
क। एक एसा प्रादशं पैदा किया कि जिसे सुनकर भ्राज 
भी हिम्मत बंधतीहै। 

श्रपने भाई श्रमीन के क्रत्ल होने के वाद जव 
मामून सत्तारूढ हये तो उनके चच। इव्राहीम इठ्न 
मेहदी ने उनकी मातहती स्वीकार करने से इन्कार 
कर दिया। मामून ने उनके मुक्रावते के लिये एक 


इत्राहीम को पकड़ लिया श्रौर दोनो श्रापस मे गुथ 
गये | रास्ता चलते बहुत से लोग जम] हो गये, 
पर इत्राहीम कैसे भौ जान दचा कर भागे श्रौर 
घवराहट मेँ एक बहत हौ तंग व श्रषेरी गलीम, 
घुस गथे-- सामने ही एक घर मै एक श्रौरत बड़े 


रख-रखाव व॒ गम्भीरता कै सौव वेठी हई शी। 
इद्राहीम को परौशान व॒ घवडाया हृश्रा देख कर 
उसने पद्ा-- 


बहड़ीमेना तेयार की। इत्राहीम को 
मालूम हृप्रातो बहूत उरे श्रौर चिप 
गये । उनके चछिपने कौ सूचना पा 
कर मामूननेपूरेदेश्च मे एलान करा 
दिया किजो व्यक्ति इत्राहीम को पकड़ 
कृरलायेगा उसे एक हजार प्रशियां 
इनाम म दौ जायेगी । 

षस भारी इनाम का एलान 
सुन कर हरेक चाहता कि काद 
मु इत्राहीम कहीं मिल जाते। संयोग 
कि एुकस्िपाही ने इत्राहीम को देख 
लियाप्रौर बहत खुश हुभरा कि भ्रव 
तो हजार ्रशफियां मिलेगी । यह सोच 
कर द्रव्राहौमके पौटेभागा भौर कटने 





का यह्‌ नेतिक 
सिद्धान्त जव वायदा करो, 
पूराकरोः एेसा न था कि 
जिसने प्रमली शक्ल न प्रपनार 
हो। बडेसे वड़े सहावी से 
लेकर एक छोटे से छोटे मुसल- 
मान तकने--- जिसके मन 
में रमानरच वस गया था-- 
---- इस सिद्धान्त कौ पुरी 
पावन्दी कौटहै। प्रज हुममें 
श्रगर कौई कोताही या कमी 
भ्रागर्दृहैतो इस सिद्धान्तका 
कोड्‌ प्रपराधी नही, हमारौ 
ग्रपनी गलती है, हमे निम्न 
घटनाग्रों से शिक्षा लेनी 
चाहिये] 


लग] यही वह श्रादमी है जिस की खलीफ़ा लोजकर खट्वटाया। 


श्राप यहां कंसे श्राये१ क्या 
काम टै?" । 

“म तुम्हारे पास शरण लेने प्राया | 
हं मृमेश्रपनीजान का मय है। | 
दृव्राहीमने कहा 1 

“श्राप विल्वुल चिन्ता न करे, 
म्रापमेरेपासदह। मँ श्राप कौ श्रण 
देती हें। प्राप को प्रव कोष कष्ट | 
नहीं पहुंचा सकता ।' इतना कह कर । 
उसश्रोरतने इ्राहीम फो एक कमरे | 
मँ बन्द कर दिया प्रर बाहर समे कुन्डी | 
लगाकर इर्मीनान से बंठ गई । 

भ्रमो व्राहीम कौ सासि भी टिकाने 
नहींश्राईूयौ कि क्क्ल ने दरवाजा | 


रदे है । रेखा सुनकर इत्राहीम भी डरे कि श्रव तो 


( १5 ) 


इत्राहीमने दरवाजेके दराडइ से देवा, | 
तो वही सिपाही याश्रौर बहुत से लोग उसके साथ ये। 
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॥ 
| 
मासिक कान्ति, रामषुर ॑ 


दतराहीमसे हथापाई में वहु सिपाही भ्रधिक धायल 
होगयाथा भ्रौर उससे ्रच्छी तरह बला भौ नहीं 
जा रहा धा, सिर मे पयां बंधी हृ षी---वह्‌ 
श्राति ही, जमीन पर धड़ामसे गिर षड़ा। दत्राहीम 
चुपके-चुपके यह दशय दराइमँ से देख रहे ये श्रौर 
उन्हे विक्ष्वासहोगया याकिमेरी मौतभ्रा गई है। 
वह मन ही मन सोच रहै ये --- भेरी मीत मु यहां 
ल इड --- जगौ श्रल्लाह्‌ की खुशी । 

पर श्रौरत इत्मीनातन से यह्‌ सब कुष्ठ देखती रही 
शरोर तनिक भौ नहीं षवड़ाई । लोग कृ देर तो वहां 
ठहरे फिर चले गये। जव सव लोग चते गये तो 
भरत सिपाही के पास पहुंची, उसकी मरहृमपषटरी की, 
उसको दस वधा श्रौर देर तक उसको सान्त्वना 
दिलाती रही । कुछ देर वाद सिपाही को कृच प्राराम 
मिला तो वह वहीं पड़ करसोरहा 1 जव सिपाही सो 
गयातोग्रीरतधीरेसे उटी, इत्राहीम कै पास श्रा 
श्रीर्‌ फहु 

'मेराविचार टै क्रि इस सारे भगडे की जड 
श्राषपहीदहै?"' 

“दुत्राहीम कहते ही क्या, श्रसल बात बता दी 1" 

म्नौरत बडे ठंडे मन से वोली----““कौई वात 
नहीं, श्रापकोर्म श्रण दे चुकी हं । श्रव यह सम्भव नहीं 
कि भै श्रपना वचन तोड़द्रू, श्राप बिल्कुल चिन्ता न 
करे । उचितयहीदहै किश्राप यहाँ से चप-चाप्‌ दवै 
परो चल दे। 

इब्राहीम ने मौका गरनीमत जान। श्रीर्‌ वुरन्व ही 
वहां से चले गये। 

रास्ते भर इत्राहीम मन ही मन सोचते रहै, कसौ 
विचित्र ग्रौरश्त है, श्रौरतदटहै याको स्थिर वचट्रान---- 

ह जानते हए किमुमे मामूनके यहां पहुंचा कर 

१००० प्रशफिषां ले सकती है, उसमे श्रपने वायदे को 
पूरा करने के लिये मुभे छोड़ दिवा। फिर इसे यह भी 
मालुम होगया कि उसके पति कोर्मने ही घायल कियाहै 
भ्रौर दाप्‌, उसकी मुहे था, श्रां है कि इसपर मी 
वह्‌ श्रषने वचन सेन डिगीप्रौर चद्रान की तरह उस 
पर जमी रही । 
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कू ही दिनो बाद दइव्राहीम की गलती माफ़ कर 
दी गई श्रौर चचा भतीजे में समभौता हो गया। 

एके दिन मामूनने चचा से कहा, “चचा, श्रपने 
दिपने के जमाने कौ कोई घटना सुना द्ये ।“ 

इत्राहीम ने उस विचित्र श्रौरत के रख-रखाव, जमाव 
भ्रौर वायदे पर उट रहने फी शिक्षापूणं घटना मल 
लेले कर सुना। 

मामून भी यह घटना सुन कर प्रधिक प्रभावित 


हृश्रा । उस श्रौरतको बुलवाया श्रौर बहुत स। पुरष्कार 
कर उसे सम्मानित किया। 


हमुजान ई्रानके न ८८ ये श्रोर वहां के बड़े 
श्रादभियोंमें समभे जाते धे। दुसरे खलीफ़ा हजरत 
उमरकै समयमे एक बार किसी संगीन जुमं में परकड 
गये । क्राजी ने उनके क्त्ल का हुक्म दे दिया । 

कत्ल से पहले जब हजरत मर के सामने हाजिर 
क्रिये गये तो उन्होने प्रार्थना कौ किरम कू कहना 
चाहता हुं ! खलीफ़ा ने इद्गाजत दे दी। 

हम्‌ जान ते कहा-- “श्रमी रलमोमिनीन ! वैष्यासा 
ह) मेरे लिये पानी मंगवाया जाये श्रौर जब तक मै उष 
पानीसेप्यासनवृुङा दनु, मूके कत्ल न क्रिया जायं!" 

रमीरलमौमिनीन नै हमुजान के लिये पानी 
मंगवाधा श्रौर उन्हँ दादृस दिया किं तुम दत्मीनान से 
पानीपीलो। 

नौकर पानी का गिलास श्रन्देद लाया श्रीर उसे 
हमूजानके हावमेँदेदिया। 

हम्‌ जाने पानी का प्याला हाय म लिये हुये बोते-- 

“श्रमी एलमोमिनीन ! देखिये भ्रापने मे यह वचन 
दियादहैकिलवतकमैपानीनपीलु, ग श्रण मँ ह 
--श्रौरर्यकत्लन कियानाऊगा।'' 

हजरत उमर ने कहा--- हा, तुमसे वायदा किया 
जा चुका है, तुम इत्मीनान से श्रषनी प्यास बुभ लो। 

एसा सुनते ही हमुं जान ने धड़ाम से गिलास जमीन 
प्र पटक दिया गिलाप् दहट-कूट गया श्रौर पानी बह गया 
----तमाम लोग चकित हो यह तमाज्ला देख रहैये कि 
हम्‌ जान बोलाः-- 


{ १९) 
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:भप्रमो दलम मिनीन ! श्रापको . श्रपना वायदा 
साद है?" 

हजरत उमर समभ गये, चेहरे पर मुस्कान फल 
ग श्रौर कहाः-- 

अच्छा इन्हे प्राजाद करदो | इनसे वायदा किया 
जा चुकाहैप्नौर मुसलमान उसी को कहते दै जो श्रपना 
बायदा पूरा करे ।'2 

हम्‌ जान की ्रासे खुशी से चमक उटीं। वह्‌ देर 
तफ़ हजरत उमर के चेहुरे को तकते रहै। वह्‌ इस 
सद्व्यवहार से बध प्रभावित हुये । 

वायदे की इस पाबन्दी ने उनके मन का ससार 








ही उलट दिया, तुरन्त वह मुसलमान हो गये--इस 
ग्राजादी ने उन्हे सदाङे लिये अ्रह्लाह का दास बना 
दिया॥ 

प्रव वह्‌ मुसलमानों कौ सोसाद्टी के एकं प्रह्म 
मेम्बरये , यह्‌ विदेश उनका श्रपना देश धा» ये प्रजनबी 
सीग उनके श्रपने भार्ये, हर चेहरे पर उनके लियं 
मुस्काने धीं, श्रौर हर दिल में उनके लिये जगह धी---- 
लोक-परलोक की उन्नतियों के तमाम रास्ते उनकर-लिगे 
सुल गयं प्रौर श्रह्लाह की भक्ति व श्राज्ञापालन म वहं 
यहां तक आगे बटे ्रिकुदछ दही दिनों मे खलीफा कं 
विज्ञेष सलाहूकार वन गये । 


श्रव मे उन्दः अपनी केसे कद !----- 


मने त कथिताय लिखनी शुरू कर दी थीं शौर उन्दे प्रकाशित देखने की एक अमिलाघा | 
|! 
॥ 


मनम थी+जो परी नहींदो रही थी । नाएते के पैसों का सदुपयोग मै डाक-रिक्टोी की खरीदें 
करता था शरोर नित्य नदन पत्रिकारभ्रो मे अपनी कविता भेजा करता, पर दुमाग्यवश कोह मी 
रचना छप नदीं पाती थी । रचनार््रो की वापस्री से मेरा किशोर कवि विह्लल हो उदा चौर मैने एक 
मधुर श्रपराध करते का साहस किया | 

उन दिनो प्रयाग से एक अच्छी मासिक पत्रिका निकला करती थी । उसमे यै हिन्दी 
प्रतिष्ठित कवियों की कवितां हमेशा पदा करता था) बु एेसेनाममी ये, जो वार-बार उस 
पत्रिका मं दिखा पद्‌ जातेथे। मैने उन्दीमंसेएककेनामसे (जो माज दिन्दी कवितां की 
पुरानी पदी का एक प्रसिद्ध नाम है) श्रपनी दो कवितां उक्त पत्रिका मँ पते क लिए भेज द्धं । 
डर था, कहीं मेरा यह्‌ पडुयन्त्र नाकाम न हौ जाये, पर भँ सकक्तीभूत हुमा श्चौर एक दिन मैने देखा 
मेरी वे दोनों कवितां दूसरे फे नामसे प्रकाशित होग है। मेँ प्रसन्न था कि मेरी योजना 
सफल हो गद, पर मन ग्लानिसे मी मर गयाथाकिडदस तरह दूसरे के नाम को बद्नाम करना 
ठीक नहीं ॥ क 

धीरे धीरे दिन बीतते गये श्रौर मेरे मन मे उन दो कवितां 
रह गर्हे । इस बीच किमी ने कोष्ट स्पष्टीकरण मी नहीं किय।। 

श्रमी पिद्धले बै जव मेँ पने शोधकाय के प्रसंग मे कु 
तो उक्त प्रसिद्ध 8 पुस्तक मे अपनी उन दो कवितार््रो को छपा देख कर मन श्रान्दोक्तित षहो 
उढा । तर मेरी स्थिति उस पिता की तरह हो गहं थी जो गरीबी की स्थिति मं श्रप री दोदुधमुही 
वालिका को मेते मं छोड आया हो च्रौर श्राज उन युवती रूपमे = १ ९0६ ध 
इलट-पलट कर देखा, कवि महोदय ने कीं भी कोई देखा संकेत नहीं किया । च क 
उनकी नहीं है। ; र 


---__ -शृष्णनन्दन 'पीयूष' 
(२०) । 
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की भूली स्मृति मी शेष नटी 


छ कविता-पुस्तको से गुजर रहा था, 


---------------------(------------------------~ 
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जगदीश्वर कै 


उस जगदीश्वर रै 
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उस जगदीश्वर कै 
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>” 


उस जगदीश्वर 
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~ 


९१ ) 


-- हिरत) बस्तवी-- 


गुण गाश्रो । 
जिससे पुलकित भू का कण॒कण्‌, 
युखरित है जीवन का च्ण तेण, 
शोभित दै आकाश मनोहर, 
उयोतिसंय रवि, शशि, तारक गण॒ । 
। उस जगदीश्वर 
गुण गाश्रो । 
जिसके ऋतु की मधुशाला, 
जग को करती दै मत्तचाला, 
जिसकी पुष्पित पुलवारी पे, 
सौरभ की दै शीतल उ्वाला ! 
उस जगदीश्वर 
राश गाश्रो ! 
जिस क वर्षां का कर्ण जल, 
धोता खेतों का श्रन्तस्तल, 
वजती जिसके मलय पवन मे, 
जीचनश्रिये की म्दु-पायल ! 
उस जगदीश्वर 


गुण गाश्रो । 

जिसके दै सब वाग घगीचे, 
सुन्दर सुन्दर फल-गलीचे, 
जिसका शासन पूरव, पश्चिम, 
उत्तर, दकिण, अपर, सीचे । 


उस जगदीश्वर 
गुण गाश्रो ! 
जिस की शोभा बड़ी सुधर है 
ञो श्रविनाशो, अजर, श्रमर है, 
गायकं जिसकी मदिमाश्नां का, 
युग युग फ कष्टों का स्वर है! 
उस जगदीश्वर 


उस जगदीश्वर के गुण गाभो ८ " 


के गुण गाश्रो! 


कै गण गाश्रो ॥ 


कै गुण गाश्यो ॥| 


कैः गुण गश्रो 1! 


के गुण गाश्रो ! 
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\ “अंगूर काबेटान हा 


हाल सें ही वारिगदन में विभिन्न देशों के मनो- 
विज्ञान शास्ति की एक काप्रंस हृद्‌ । उस कांक्रंस 
मे स्टेनली ए. रूडिन नामक एक डाक्टर ने विभिन्न 
देशों के निवासियों के स्वभाव के सम्बन्ध मेणएक 
बद्टी खोजधृणं बात कदी द । उनका कहना हं कि 
निराश श्रौर मायूस दोन पर हरेक देश के निवासी 
की प्रतिक्छिया भिन्न-भिन्न होती है। उदाहरणा, 
यदि किसी शमरेज को निराशा का सामना करना पड़ 
तो उसका ऊपरी होट अक्रह जायेगा श्रौर संभव दै 
कि कुलं दिन के वादं उसकं हठ पर फोड़ा हो जाये । 
यदि प्रम-व्यापार मेया क्रिसी अरन्य व्यापार में कोई 
करांसीसी असफल दो जाये तो उसे शराव पीते-पीते 
मरना सभाता है श्रौर वह्‌ सममाता है कि इसी प्रकार 
वह निराशा से वच सकता ह । यदि डन्माकं के 
किसी निवासी को निराशाजनक विफलता का सामना 
करना पड़ तो वह्‌ यह्‌ पसन्द्‌ करता दै कि व अपन 
श्रापको गोली मार कर अपनी इदलीला समाप्र कर दे। 
किन्तु श्रमरीकियों का स्वभाव इन सवसे विचित्र 
ह 1 यदि किसी चमरीक्ी को सव शरोर निराशा दाथ 
लगे भौर कीं से कोद चाशा की किरण दिखाई न 
तो यह्‌ भ्रपते को मायूस करने वले को गोली 
मार देगा श्रौर इस काम मे अपनी सहायता करने 
बालि के श्राध्चितों कौ प्रभूत धनराशि देकर खुद 
मतसर” सं मरेगा। 
जिस डाक्टर ने उपरोक्त वात कही उसने पश्चिमी 
देशो के निवासियों के स्वभाव का ही अध्ययन किया 
एशियाई देशों के सभाव का श्रध्ययन नहीं किया । 
यदि उसे भारतीयों के स्वभाव का अध्ययन किया 
होता तो शायद उसे अलग-~्रलग राज्यों के निवा- 
सियो के स्वभाव का श्रलगुनखलग विश्लेषण करना 
पड़ता । 
किसी राज्य के निवासी शायद गाली गु्तार से 


नवम्तरर, १६६३ ० 
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ही श्रपने मन की मड़ंस निकाल लेते, किसी राज्य 
निवासी विना दाधापा$ के संतोप न करते रौर 
कहीं-करीं शायद एेसा होता कि दक्र में श्चपते 
्रफसर से डटि खाने पर किसी भी साथी द्किरदालु 
भूति न पाकर वावरूलुमा लोग अपने मन का रध 
श्रावेग, श्ाक्रोश, क्रोध रौर निराशा घर आकर 
सपनी पत्नी तथा बच्चा पर उतारते । । 

परन्तु इस समय एक बात रखी है जो प्राय 
सभी राज्यां मे समानसूप से पाह जाती हं। हो, 
सकता दै कि वह्‌ पाश्चात्य सं्छरतिका ही श्रसर हो। 
दर्यो कि वह वात फैशन में भी शामिल हो गह ह~ 
रन्नासक्रर पट्-लख लागा न जता उस प्रश्रय 
है, शायद्‌ उतना च्रनपदृ लोगों ने नहीं दिया। | 

मौर वह है शराव पीने की लत । श्ाजकल गम 
गलत करने का ससे नायाव तरीका यही ससभा। 
जाता है । ्विर चन्द्‌ लोगतो विना किसी गम के 
भी गम गलत करने की दवा का रोज सबन करने से। 
चाज नहीं राते । जो श्रपने श्रापको कवि, सादिव्य। 
कार या कलाकार सममतेदैवरे तो जैसे शरा पीते 
का अपना जन्मासद्ध ्मधिकार्‌ ससमते है। श्रीर्‌ 
तो च्मौर, मद्यनिपेध के लिये जो लोग कभी शराव 
की दुकानों पर जाकर धरना दिया करते ये श्रववे। 
भां पूणे मद्यानिपध की नीति को लागू करने कै पत 
मं नदीं रहे श्नौर उसके विरोध मे तरह-तरह की 
दलीलें देते भी संकोच नहीं करते । 

शाराव क लगातार वहते प्रचार का ही यह परिः 
णाम द्‌ कि आजकल शराव का वैध या अवैध 
व्यापार ही सवसे धिक नफे का व्यापार है। जिस 
बोतल पर्‌ ५५ न= पै" से श्रधिक खच नहीं ए 
वही बोतल १२ स= में बिकती है । इस {६०० प्रति 
शत सुनाफे के व्यापार मे सरकार ओर छेेदार 

(शेष पष्ठ ४० पर) 











कुरप्रान मनीदः-~ 


~: सूरः अनाम 


(श्रायत्त १३२ से १४७ तक्र) 


हर व्यक्ति को स्थान उ्तके कमो के श्रनुतार हँ शरीर तुम्हार पालन हार लोगों कै करमो चे अचेत 


नही हे । तुम्हारा पालनहार उदासीन है शरोर 

(१०१) “तुम्हारा पालन हार उदासीन है" 
श्रथांत उसका कोष स्वार्थं वमस श्रखका हुश्च 
नदीं है, उसका कोष्ट हित तुम खस्वन्धित नष ट 
करि तुम्हारी च्रवन्ञा सर उसक्ता कुं धिगढ़ जाता 
हो था तुम्हारे श्रा्ञा पालन से उसे कोड लाभ 
पर्टु्च जाता हो । लुम खव मिलकर घोर श्रवक्ा- 
कारी बन जाश्मो तो उसके शासन में तनिक थर 
भी कसी नहीं कर सकते श्रौर सवके खव सिलकर 
उसके भक्तव श्राक्षापालक वन जाश्रो तो भी उस्र 
$ राज्यम ङ्च बढ़ा नदीं सकते । वद न तुम्दासी 
्रलापियां का सुहताज दै, न वुश्हारे भंड ब 
चड्ाते का । श्रपने श्चर्नागनत खजाने तुम पर लुडा 
रहा है चिना इस कि इनके वदज्ञे म पने लिये 
त॒म से कुद चाहे । 

"छपा करना उसकी रीति दै! यहां 
सन्दभंमें दस्र वाक्य दो र्थ है-पक यह दहै कि 
तग्डारा पालनष्ठार तुम्हें सीधी राह चलने पर जो 
उभारताद्ै रौर उसके विशुद्ध चलने स जो मन। 
करता दै, उसका कास्ण॒ यह नीद कि तुस्हारे 
सीध्रे शस्ते पर चलने से उस्ना कोड फायदा 

शरीर गरलत शास्ते पर चलने सर उसका कोष 
उक्सा होता दै, वर्क सका कारण वास्तव में 
यद दै कि सीधा रास्ता चलनेमे तुषारा पना 
फायद्‌। श्रौर गलत रास्ता चलने म तुम्हारा श्रपना 
चुक्रष्वान दै । इसलिये यद तो उसकी बङी छपा दै 


नवम्बर, १९६३ 


ङ्प करना उसकी ति हे । (१०९) श्रयर बह चाहे तो तुम 


न 0 भ 0 ज त ल त (क य-स ०-००-७ > क 9 न्क 


कि वष्ट तुम बह सदी तरीका घताता दै जिस 
ठम उश्च स्थान तक श्रागे बदृते रने के योग्य धन 
सक्ते हो श्रौर उस्र गलत तरीके से रोकता है 
जिस नीचे की शरोर गिरते जाते हो । 


दुसरे यह कि तुषारा पालनक्ार खख्ती 
करने वाला नहीं है, तुमको सजा देने पे उसे कोड 
मज्ञा नर्द श्राता दै, बह तुम्दे पकड्ने श्रौर मारने 
पर बुला हश्च नदीं है कि इधर तुमसे गलतीष्ठो 
शौर वह तुम्हारी खवर ले डले । सच तो यद है 
क्षि वदे श्रपनी तमात स्चनाश्चां पर बड़ी कृषा करने 
बालादै, चरम सीमा पर पर्टुची दु कपाश्ोंके , 
साथ वह खुदा कर राद । शरीर यही उसका 
मामला मनुष्यों के साथ दै । इसलिये बह तुम्हारो 
गलतियां पर दी गक गलतियों को क्षमा करता जातः 
है। ठम उल्तका कषा नदीं मानते पाप करते दो, 
श्यपराघ करते हो, उसकी दी दुई रोजी पर पल कर 
भी उसके श्रदेर्णोत्तमरुद मोड लेते हो, परः बह 
सदिष्णुता घ त्तमा दही काम लिये जाता दहै थीर 
तम्दे संभलने, समभने श्रीर श्रपना सुधार करने 
को छट पर छूट दिये जाता दै, वस अगर वह 
सख्ती करने बाला योता, तो उस्के लिये कुद 
कठिन न था कि तुम्हे संसारसेदटादेता श्रीर 
ठम्दरी जगद क्रिस दृखरी जाति को उटा खटा - 
करता, या तमाम मनुप्यों को खत्म करक किसी 
श्रौर रचना को जन्म देत। । 


) 
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॥- 


लोगो को ले जाये ओर तुम्हारी जगह दृ्तरे लोगो को ले श्राय, 


जित तरह कि उस्ने तुम्हें कु र लोगो की 


नस्ल से उटाया हं । तुमसे निप वस्तु का वायदा भिया जा रहा है वह निर्जय हा शाने वाला ह (१०९) 


रौर तुम श्ह्नाह को मजदूर कर्ने क ताकत नही रखते । हं महम्मद 


! कह दो कि लोगो । तुम श्रपनी 


जगह अमल (कम) करते रहो शरीर मै सी श्रपना जगह च्रमल (करम) कर रहा ॥ (१०९) जल्द ही तुम्हे 
मालूम हयो जायेया कि फल किसके प्म श्रच्डाहोताहं, जी हो, बह घा हे कि श्रत्याचारी कभी 


कल्यास॒ नही फ सकते । 


इन लोगों (१०४) ने अल्लाह के लिये स्वयं उप्तीकीपैदार्का ह्र सतया रर जानवो मसे 
एक भाग निरिचित क्रिया हे त्रौर कहते हें ह अन्नाह कं लिए है, मनमाने तीर पर त्रार चह हमार दूय 
हु९ भा्यादारो श्यकं) के लिये (१०५) श्रिर जो हिस्सा उनके दू (उहराये) हुए मार्गादा के 1९ हे 


= लोलाय जल ल ण ज ज दो 4 भ ८6 
का भा 0 > ० ज ० (~ 


(१०२) अधात क्रयामत (प्रलय) जिसके 
चाद तमाम श्वगल्ते पिष्टे मयुष्य जीवित किप 
जायेगे श्रौर श्रपन पालनहार के सामनेश्राखिरी 
फसले के लिप पेश हगि। 

(१०३) श्रधांतत मेरे समभाने प्ते तुम नदीं 
समते श्रौर श्रपने गलत तरीक्रों स नहीं रूकते 
तो जिसख राष्ट पर तुम चलरटे हो चलजाघ्नो, 
श्मौर सुकते श्रपनी राद चलने के लिप दछोड्‌दो 
कर्मफल जो कु होगा वह तुम्हारे सामनेभीश्रा 
जायेगा श्रौर मेरे सामने भी। 

(१०४) ऊपर के भाषण का क्रम इस वात 
पर खत्म हश्रा था करि श्रगर ये लोग नसीदत 
मानने के लिप तैयार नदीं हं श्रौर श्रपने श्रक्ञान 
पर हट दही क्किप्‌ जते, तो उनसे कट दो कि, 
श्रच्छा चुम शरपने तरीके पर श्रमल (आचरण) 
करते रो श्रौर मै श्रपने तरीक्ते पर थमल 
(श्याचरण्‌) करू गा, क्रयामत (प्रलय) पक दिनि 
जरूर ठो जायेगी, उस वक्त तुम्दें मालूर हो 
जायेगा कि इस तरीकं का कया परिणाम होता दै, 
यदे भली प्रकार समभ लो कि वहां श्रत्याचारियों 
का कल्याण न होगा। इस्तके वाद्‌ श्रव उस 
्क्षानताकी लु व्याख्या की जाती दे जिस पर 
वै लोग ष्ट कररदेथे श्रौर जिसे द्ोदृने के लिप 
केस भी तैयार न होते थे, उन्हे बताया जा रदा 


` क्रि तुम्हारा बद “अत्याचार कया है जिस पर 


जमे रदते हए ॒तुम किसी कस्या की श्राशा नहँ 
कर सकते । 


(५ ४ ) 


न 


५" २ कि. 





(१०५) इस चात को वे स्वय मानते धै कि 
परथ्वी श्रल्लाषह की है शौर चेतिया बष्टी उगाता 


श्नौर उन जानवरों का पदो करने वाला अरहलाह । 


हीष्टैजिन से वह श्रपने जीवन मे सेवायं लेत दै। 
परन्तु उनक्ता विश्वास यह धा किं उन पर ्ल्लाह 
की यह श्रनुकस्पा उन देवयो श्चीर देवताश, शौर 


फरिश्ता श्रौर जिन्न शौर श्राकाश के सन्ञन्नों श्नौर । 


पितरात्माच्चों के साध्यससे है जौ उन प्र दया 
दष्टि रखते द। इसलिये वे श्रपने चेतो की 
वैदावारों श्रौर अने जानवरों भै सेदो हिस्घ 
निकालते धे । एक्त दिश्छा श्रद्लाह ऊ नास दा, 
इस छृतक्ञता के रूपमे करि उसने मरै चेद श्रौर ये 
जानवर उने दिये। भौर दृसरा हिस्सा शपते 
वशया कुटम्ब के संर्तक उपास्यो को दस्तिखा, 


व 


प्रसाद शरीर भेर का ताक्ति उनकी हसदर्दियां | 


उनके साथ रदं । अल्ला सव से पदल्ते उनके खी । 
श्रन्याय कौ पकड़ करतादहे किये सब जानवर 
मरे पैदा क्ये दप शरीर दमरेदिये पै, दन | 
मं यदह दूसरों का भट शौर चद्ावा कैला? यह । 
नमक्दरामी नदीं तो क्या दै क्रि तुम श्रपने। 
उपकारी के उपकार को, जो उसने सवणा लव 
स्वयं श्रपनी रपा भौर दया से तुम पर किया ह, 
दृसे के दस्तक्तेप श्रौर उनके माध्यम का 
परिणाम समभते हो श्नौर श्रामारी बनकर उन्हे 


उल साथ सामी बनाते दो । फिर दूखरी पकड़ । 
दख .वात पर भीकीदटहै षि । 


क यह अट्लाह का | 
हिस्सा जो उन्दने निश्चित किया है, यद भी. 
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व्ह तौ अल्लाह करो नही पडता प्रनतु जो अल्लाह के लि९्‌ हे बह उक सदारो को परैव जाता ह । 


८१०६) केप बुरे एषले कते ह ये लय | 


श्रीर्‌ इसी तरह बहते से चरहवादियों (मुशिरकी) के लिए उनके शर्क ।सासीदारो) ने श्रपनी 


मनगदृन्त ही दे, श्प विधायक स 
टे,श्राए्‌ ही जोदहिस्सा चासं 9 
निश्चित करक्तते दै, शौर जो चाष्ठते है दसस के 
लिप निशिचत कर देते है । जबकि श्रापने दानका 
मृष्कभामो शौर श्रधिकासो स्वयं र्ना है भौर 
य बात उसी के विधान के श्रचुसार तय होनी 
चादिप क्रि इस दानमे से कितना हिस्सा उक्र 
छतदता क रूप म निकाला जये श्नौर बाकी 
कौन कौन दक्रदार दै! फिर वास्तवे इस मन- 
मानी तौरपरजो जो हिस्सा लोग श्ट्लाह के 
लिए निकालते दै रौर फकीसे श्रीर्‌ यरा शादि 
पर दान करते दं वह भी को परय नींद । 
अटनाह कं यहां उसके स्वीकार किये जानेक्ाभी 
कोह कारण नरी । 3 
(१०६) यद खष्म व्यंग्य दहै उनकी द 
हरकत पर कि वे शल्लाहकेनामले नो दिस्खा 
निकालते धे उसमे भी तरह तरह की चाले चल 
र करे कमी करते रहते थेश्रौर हर तरीके स 
पने गदे हुए साीदारयो का हिस्सा बद़निकी 
शिश करते थे, जिससे जार होता थाकिजो 
बद्धा उनको श्रपने उन शरोकों (लाभीदार्यो) से है 
वह श्ररलाह सर न्हींहै। जस्त जो श्रन्न थ फल 
श्यादि श्रस्लादके नाम पर निकाला जाता उतर स्त 
श्रगर करदं गिर जाता तो बह शरीकों (सादो) 
क दिस्ल मं शामिल्ल कर द्विया जाता, श्रीर्‌ श्रगर 
शरीक के हिस्त गिरता, या अस्लाह के 
ह्िस्सं भर मिल जाता तो उसे उन्दी क दहिस्तमें 
वापस क्रिया जाता | येतन्नाजो हिस्सा स्तागी- 
दारोंकीभंट के लिद मुख्य कर दिया जाता श्रशर 
उसमं स पानी उस दिस्त की शरोर पट बहता 
जो श्रद्लाद फे लिपु मुख्य होता था तो उसकी 
सारी पैदावार लामीदासो क दिस्त मिलादी 
जाती थी, परन्तु श्रगर उस फ विपरीत स्थिति 
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होती तो श्रस्नाह क दिस्त कु भी वद्यान 
अतति | श्रगर कभी अकाल फ कारण भेर चढ्ाने 
का शन्न श्रपने काम मं लाने क्री जरूरत पदृती तो 
अटलाह क्रा हिस्सा खा लिया करते घे परन्तु 
सा्ीदारोंके दिस्सेको दाथ लगाते दुष डरतेये 
क्ति कीं को$ विपदा न श्रा नाये। श्रगर किसी 
कारण स प्तासीदारो के दिस्समें कु कमी हो 
जाती तो वह श्रट्लाद के हिस्तेसे पूरी की जाती 
थी पर श्रन्लाह के दिस्सेमे कमीहो जातीतो 
शरीकों के दिस्त मेस ङु भी उस्मंन डाला 
जाता । इस नीति पर श्रगर कोड श्रालोचना करतां 
तो उत्तर मे तरह तरह की मन बहलाने बाली 
टिप्पणियां की जाती वीं। जैसे कते थे कि 
शरस्लाह तो निपेक्ञद्ठै, उसके दिस्सेमे ख कु 
क्म भ्रीहो जाये तो उससे क्या परवाह हो सकती 
द । रदे यै खाभ्गीदार, तोये भक्त दै, अस्लाह की 
तर्द निपेत्त नदीं दै, इसलिये थो सी कमो वेशी 
पर भौ उनके यदा पकड़ हा जाती दहै । 


फेस शन्धविश्वास का मूल कारण कया 
था, इसको समने करे लिप यद्र जान लेनाभां 
श्रावधृयकदे कि श्ररव के मूर्खं शपते मालमेत्त 
जो हिस्सा अ्रद्लाद के लिये निकालते थे ब 
भिखारि्यो, याधिर्यो श्रौर अनाथो श्रादि की 
सहायता मे खच क्षिया जाता था, भीर जो दिस्ला 
सादरं कौ भट के लिप निकालते थे वहय। 
तो सीधे धार्मिक वर्गो पेटमेजाताथाया धानो 
पर चदेक रूपमे प्रस्तुत किया जात शरीर इस 
तरह सुजाविरों (पुजारियो) तक पहुंच जाता था । 
सलिए इन स्वी धार्मिक नेताश्नों ने शताब्दियों 
के निरन्तर उपदेश सदन अश्च निरयोकेमतमें 
यद बात वैडाईे थी कि अटलाद के दिस्त में (व) 
कमी दो जाये तो कुटु परवराद नीं, पर “त्रदलाह 


ति (२ ) 
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सभ्तान के वधकीशुभ वना दिया है 

[1 
के प्यास" के दिस्तेमे कमी नही होनी चािष्‌, 
घटिक जहां तक हो सके कुचर द्ध ष्ोती रदे, तो 
छच्छादहीदे। 

(१०७) यहां “शसीर्को" (साभीदारो) का 
शब्द एक दुसरे श्रथ में दृस्तेमाल हश्रा दं जो ऊपर 
केश्र्थं स भिन्नदहै। ऊपर की श्रयत में जिन्दे 
"शरीक" (सामी) के शब्द्‌ सखे याद्‌ क्रिया गया था 
चे उनक्ते वे उपास्य थे जिनकी छपा या सिफारिश 
थाम।ध्यमको ये लोग नेमत धाप्त कर्तने मं 
सहायक समभते थे रौर नेमत केश्राधारके 
अधिकार म उन्दं श्रदलाह के साथ हिस्सदार 
चन।ते थे । इसके विपरीते दस श्रायत मं “शकर” 
(सदवादिता) स तात्पर्य तरे मनुप्य श्रौर शैतान दें 
जिन्होने सन्तान वध को उन लोगों की नजरमे 
एक जायज श्रौर सही काम.बता दिया था। उन्दं 
शरीक (साभ) करने का कारण यद दै कि इस्लाम 
के दृष्टिकोण से जिस प्रकार पूजा के योग्य केवल 
श्रद्ला् दै, उस प्रकार भक्तों के लिए कानून वनाने 
प्मौर हराम व दलाल की सीमायं निश्चित करने 
का हक्रदार भी केवल अल्ला दे । इसलिए जिस 
प्रकार किसी दुरे केश्रागे उपासनाके कामां 
सको काम करने का श्रध उसे श्रस्लाह के साथ 
शरीक (साभी) बनानादै। उसी तरह किसी के 
स्वयं गढ़ दप कानन को दक्र समभते हप उसकी 
पावन्दी करने श्रौर उसकी निश्चित की हु 
ल्ीमार्श्रों को श्राज्ञापालन क लिप श्रावश्यक मानने 
का श्रथेभी उत खुदाष्मं खुदा का शरीक (मी) 
बनादेनादै। ये दोनों काम शिक (सवाद्‌) टै, 
ष्च'हे दस को करने वाले मुह स्र उन सत्तार््रोको 
श्म्लाह (ईश्वर) रव (पसु) कट या न कदे, जिनके 
श्यागे वभे भौर चढ़ावा पेश करते दया जिनक्ते 
निश्चित किए कानूनकोवे श्राज्ञापालन के लिए 
श्यावश्यक मानते द । 

सन्तान बधक तीन तरीके श्ररवरमे चल्‌ 


{ द ॥ 
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1९०७) ताक्रि उनकी तबाह मं डाल 


(क न य त 0 ८८०७/ { 
= ला भा ज म म ल ५ ० ५५ | 


(ष्ट) श्रौर उन पर उन के 


धरे श्रौर कुरश्रान मे तीनों की श्रौर संकेत क्षिया 
गया हः 


लडाइयों मे ते शत्रश्रों केष्ाथन पड़या किसी 


| 


# 


1 
। 
| 
| 


(१) लड्कषियो का वध इस त्रिचार से, 
कि कोड उनका दामाद न वने या पारिवारिक | 


| 


दखरे कारण सेवे उनके किए वबोभाक्रा कारन | 


चनें । 
(२) वच्चो का वध इस तचार से कि उसके 


पालन-पोषण का चोभः न उखाया जा सक्तेगा श्रौर 


श्मार्थिक साधनों की कमी के कार्ण 
चन जो्येगे । 

(३) च्च को पने उपास्यो की प्र्न्नता 
के लिये भेट चद्ाना। 

(१०८) यहां तबाही क्रा शब्द्‌ बहुत श्रधिक्ष 


श्रलद्य चाभ 


श्रथ रखता है। इसस नैतिक विनाश मभी तात्पर्यं. 


हैक्रिजो मचुष्य हृदय-करोरता शौ कररता की इस 


सीमा को पर्टुच जये कि ्रपनी सन्तान करा श्रपने | 


दाथ से वध करने लगे, उसमे मचुप्यस्व का गण तो 
दुर कीष्रात टे पुव के गुण तक शोष नद्धं रहते। 
श्रौर जातीय व रष्टय विनाश भी, 
खन्तान-वघ का ्रनिबायं एल जातियों का घरयना 


शरीर श्रावादौी का कमदहोना दै जिल मानवः 
जातिकोभी हानि पचत ह शौर वह राष्ट टरभी 
तवादी के गढेमेगिरतादैजो श्रपने हामिर्यो श्रौर 
श्रपनी संस्छात के कार्यक्त्तश्िं श्रौर श्रपनी 
सम्पति तथः श्रधिकाररो के उचराथिकारियोको 
पैदा नहीं दोनेदेताय। पैदा ष्टोनि ही स्वयं श्रपनं | 


हार्थो उन का वध कर इ(लतादै। श्रौर इस 
तात्पयं श्रन्ति ब परिणाम की तबाही भीदै 
क्योकि जो मनुष्य निरपराध चर्चां पर यह श्रव्या, 
चार करतादश्रौर जो श्रपनी मानव्रता को वदि 
अपन स्वभाव व प्रङूति तक को दत घकार उल्टी 
छस्‌ कत्त करता दै, श्रौर जो मानव-जातिके 
साथ श्रौर स्व्यं श्रपते राष्ट्र कं साथ यह शन । 


सिक कोति) रामपुर 


द्योंकि | 


५ 


धम को सन्द्धि वना दै (९०६) अगर अल्लाह षाहता तो ये टे न करते, इततलिये उन्हे छोडदोकि 


पने सू क्रारोप में लगे रहे (१४०) 


कहते हे ये जानवर श्रौ थे सेत परक्ित है, इहे केवल बह लोग सा सकते है चिन्ह हम खिलान। चाहे, 


जव कि यह टन करा स्वय रचित पाब्द हे (४४६) रि 


र कुतर जानवर 


हें जिन पर सवारी करने श्रः माल दोन 


सरे दोनों काम हराम कर दिये गवे ह आर कुत्र जानवर ह जिन पर अल्लाह का नाम नही लेते (१४) 


दिखाता द्वै बह श्रपने श्रापको हैश्वर के कटोर 
भागी बनाती हे । 
०९) श्रल्ञानता-युग फे श्रव प्रपते श्राप 
वा दञ्ञरत दस्पाषहूल श्रले० का श्नुयायी काते 
रौर दसो कारु उनका श्विचचार 
यह धा छि जिख धर्मं का वह पालन कररहे ह 
ग फे नजदीक पसन्दीद्‌। दै परन्तु जो 
दीन (धमं) उन्हेनि हङ्गरत शत्रादीम व स्माईल श्र° 
स सीखा था उल्क न्दर बाहू की शताव्दिों में 
ऊ नेता, छुदधस्व के सरदार, खानदानों के बङ्‌ 
रे श्रौर अनेक लोग तरह तरद के वि्बाद्त श्रौर 
आचरण तथा ध्रथाश्रों को बढ़ते चज्ले गये लिन्द 
श्राने वाली जातियों ने सूल धर्म का शरश समा 
शरीर द्धा के साथ उनका पालन किया) चकि 
प्रस्पसा म या इतिदाखमे, या किसी पुस्तके 
कोह पेखा रिका सुरक्ित न था जिससे मालूम 
ठता कि सूल धमं क्याथाश्रौर वाद्‌ मं कथा 
चीज किस युग में किसने किस प्रकार वदृ, इस्त 
कारण से ररव वालों का पूरा धमं सन्दिग्ध हो 
गया था। न किसी चीज्ञ के वारेमे यकीन के 
साथ यदी कह सकते थे कि यह भूल धमं का श्रश 
दैजो श्रस्नाहकी श्रोर सर श्रायाथा,न यही 
जानतेथे कि यह विदश्ते (वाद्‌ में घमं मे मिलाई 
जाने वाली चीजं, जो वास्तव मं घमं नहीं) शरीर 
गलत प्रधादः ह जो ब्रादमेलोगोंने बड़ा दीं। 
दसी वस्तुस्थितिक्षा प्रतिपादन दस बाक्यांशमें 
क्गिया शया ह । 
(११०) श्र्थात श्रगरः श्वस्लाह चाहता क्ति 
चेपेसान करतो कभी न कर सकते थे, पर्तु 
चूकिः श्रह्लाद दी द्च्छा यदीधीकरिजो व्यक्ति 


















नवम्बर, १६६३ 


ई ५ 0 ॥ 
८9 1816 गि. \/2111101181 91128511 01661101 48170110. 0101266 0\/ वछमाधूणां 


जिस मागं पर जाना चाहता दै उसेजानेका 
श्रवसर दिय। जाये, इसी लिप यह सव छु 
दथा । तो श्रगर ञे लोग तेम््टारे समभाने से नीं 
मानते श्रीर उन श्न्ध विश्वासो पर ही उन्हें द्रट 
देतोजोषकुद्धये करना चाहते हं करने दो, इनके 
पछ पठने की कोई जस्त नदीं । 


(१११) श्रव केलोगों का नियम थाक 
कचं जानवो वे चरमया कछु चेतियो की पैदा- 
वारकेवारेमे मनौती मानलेनथे कि यदं श्रमुकत 
थान" य। अमुक देवी के चदृवे के लिप मुख्य दं । 
उस्र चदि कोद्र एकन खा सकता था बह्कि 
उसके लिए उनक्रे यां दक विस्तृत नियम था 
जिसके श्रयुसार विधिन्न चद्व को विभन्न 
रकार के लोगद्ी खा सङते थे । श्रस्नाह उनके ५ 
श्छ कमक न केवल सदवरादियों के कमते गणना 
करना ६, बर्कि उन्दं इस पहलू प्र भी सचेत म 
कत। दै कि यद कानून उनका अपना बनाया ५ 
दश्रा हे । शर्थांत जिस श्ल्ा्टकी दी दृ रोजी 
सवेद मनौतियां सानने ह ओर खद्ाचे चदृाते 
ट, उत्नने न धन मनौतियो श्रौर चढ़े ङी श्राज्ञादी 
दै श्रौरन उनके चानेक वारम पेली पावन्दियां 
लगाई दे । यह सव कुदं उन ददी श्रौर द्रोहियों 
ने मनमानी ही गद्‌ लिय। वै । 


(१६२) परम्परां स्र मानम होताषैकि 
श्रवा के यहां ऊच विरोप मनौति श्रौर चढ््वों 
क जानवर पेल होते थे जिन पर्‌ श्रल्नाह का नाम 
लेना सक्षी न समा जाता था। श्न पर सवार 
होकर हज करना मन। ध्रा, कथोंकि हज के लिए 


ल्क श्रस्ला दृम्मा लब्यैक (हाजिर हं, दे श्रल्।द । 


२७ ) 





शौर यह स्व कुत उन्होने अल्लाह पर भट *६। है ।ज 


देगा । 

श्रीर्‌ कहते हैँ 
हमारी शरौरतो पर हमा, लेक्रिन च्रयर्‌ बह मुरदा 
येवाते जो उन्होने गू ली हे उनका बदला ट 
सव बातों का उप्ते सवर ह । 


श्रव्यं ही वे लोयषाटे मे पड गये जिग्होने श्रपरनी सस्तान का श्रजञान जार मूख के कारस 
वध िया रौर श्वर कौ द्‌ हुं रोजी को श्रल्लाह एर ठ गद्‌ 


गये श्रीर्‌ कमी वे सुमागं पाने वालों मेतेन ये (११५) 


वह अल्लाह ही ह जिसने तरह तरह के बाग, १११) ज स्तान (२ 
पदा किये, चेतियं उयाई", जिनसे माति भाति के खाच पदार्थं होते है, जेतून शरीर श्रनार कं वृत्त पद्‌ किये 
जिनके फल शराक्ार मे समान पणतु स्वाद में भिन्न होते हँ ई 
अल्लाह का हकृ शरदा करो काटो जव उन का फल, तर सीमासे ठ 
किर बही है जिसने पशुं मे ते उन जानवरों को पदा किया 
लियाजाताहंश्रौर वे माजौ खाने श्रौ विकाने के काम 


श्र्धिक बह़ने गलो को परतन्द वही कताः 
जिनसे सवारी करने श्रौर माल ठढौने काकाम 


जा या ता न म म भ 


रेखे दही उनका दूध येरस्मश्रौर रिवोज ग थे, तम्दारे बाष दादा थे, । 


हाजिर हं) कहना पडता था, 
दृते समय या उन पर सखवार होने की दालत मे 
याउनका बध करते समय, या उनको खाने के वक्त 
ध्यान दिया जाता कि श्रस्लाह का नान न श्राप] 

(१९३) श्र्थात ये नियम श्रट्लाह के निरि 
चत किए दुष्प नर्हींद, पर वे उनकी पावन्दौ यदी 
समभते हष कर रदे ट कि उन्टे श्रट्लाह ने बनाया 
हे श्रौर पेखा समभन क लिप उनके पास श्रल्लाह 
का फो श्चादिश या प्रमाण नहीं दै वर्क केवल 
य्टी सव्रूतदै किवापदादास्ति इसी प्रकार दोता 
चलाश्चारदादे। 

(११४) श्रो के यहां चद्व श्रौर मनौ- 
तियो कं जानवरों के बारे म मनगदृत कानून बने 
हप े। दृ्यकी पक धारा यहमभीथीकिउन 
जानवें के पेट से जो वच्चा वैद्‌। हो, उसका मांस 
केवल मर्द खा सक्षत दै, ओ्रौरतों के लिप उनका 
खाना सी नहीं । परन्तु ्रगर वह वच्च सुर्दादी 
षोया मरजाप्‌ तो उसका मांस खानमे मदं 
रत सव शरीक हो सक्ते दं । 

(१९५) अर्थात दालाकरि वे लोग जिन्हानि 


( 


रो न जानवरोकेषेटमं ¢ (८ 
( हो तौ दोनों उसके खाने मे शमिल हो सकते हँ । (११४) 


लाह उण्हं देकर रहेगा । निश्चय हा वह निधाता हे रोर 


२८ ) | टि 
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द हा जहा उदे (६१३) भूट गढ़ने क बदला 


है ह हमारे मरदों के लिए सुर्य है चौर 


या | अवश्य ही वै मटक 
करके हराम बना लिया | अवश्य ह & 
ताङिस्तान (१९६) श्रौर नखलिस्तान (महान) 


| खाश्रो इनक पैदावार्‌ कौ जवक्रि ये फले, श्रीर्‌ 
श्राम न वहो वयोकि श्रज्नाह सीमा से 


(० म ट य स ० ० ५ 


तुग्दारे धार्मिक महापुरुष थे, तुस्डारे नेता शौर | 
सरदार थे, परन्तु सच्चाई हर हाल से ल्वा दै, 
उनके गढ़ हुण गलत तरीके केवल इसलिए सदी 
शौर परय नहीं हो सकते कि वे तुम्हारे पूज 
प्रर महापुरुष धे । जिन श्रव्याचार्यिों ने वध 
जेस पाश्िविक क्म को रस्म बनाया हो, जिन्हनि। 
श्रटलाह की दी हई रोजी को श्रकारल्‌ श्रस्लाहक 
वच्चो पर हराम कर दिया हो, जिन्होनि धर्मम 
नहे नह घातं श्रपनीश्रोरसष्रस कर श्रह्लाद ते, 
सम्बन्धित कर दिया हदो, तरे किंस प्रकार खुफल। 
श्रौर खुमागौँ हो सक्ते दै, मले टी ठदरे पर्वन 
श्रौर महापुरुषो, जो भीद्ो, येच पथशरष्ट 
शरोर वे श्रपनी दस पथच्चष्टता का कुःपरिणाम भी। 
देखकर रदेगे । ~ | 
_ (१६६) ऊपर जो शब्द पयोग किये गये | 
उस तापय दोप्रकारकेवागरद, एक वे जिनकी 
वेलं र्यां पर चदाह जाती, सर ते जिन 
शब्द केवल दुक्लरी प्रकार कै 












श्राति € (१०७) सारो उन चनो हे जो अन्नः 


हने तुम्हे देरखाहै शरीर शतान के कटे प्रन चलो 


4 अह तुम्हारा ७ शवु ह 1 (तोये ्रठनर क्रौरमादायेहै, दौ मेड की क्रिसमस गौर दो बकरी 
की ६ । हं मुहम्मद्‌ ! इनसे पृदठी कि श्रल्लाह ने उनके नर हराम किये है या उनका मादाये यावे वच्चे 
ज ड अ वक्वा केवेट मेहो ठीक उक ज्ञान के साय मुकेवताओो अगर तुम सच्चे ही । (११६) ओर 


क्स ¶ तर हे 
या मादा, यावे 





चेजोऊटनीथा यायक 


दाऊद करक्स्मिततेहे श्रौरदो गायनी किस्म च| पूली इन के नर अ्ह्नाह ने हयम किमे है 
षट महो । (१२०) क्या तुम उत्त समय मौजुद थ जव श्रह्नाह 


ने उनके हराम होने का रदश तुष्टे दथा था! ङ्गि उत्त व्यक्ति से बट्कर्‌ अम्याया कौन होगा जो श्रल्लाहं 
क र लगा इर सूट बाते कहे तामि ज्ञान के बिना लोगो को रालत राह दिखाये | निश्चय ही अल्न!ह एषे 





खयो को सुमायं नही (दान) । 
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कागा क ।लप्‌ प्रयोग कथा जात्ता दै इस लिप्‌ दमने 
परल का नुवा "वाग: क्रिया शरीर द्सरे के 
लिप "ताकिस्तान” (गूरी छाग) का शष्द्‌ प्रयोग 
दि या । 

(११७) दास्तव मे "फं शब्द्‌ धरथोग दृश्रा 
† को फशं कहना या तो इस रियायतस्े 
शोर कदरे ट ओर पध्यीसल्गे हप 

लतदेया इस रियःयत सक्ति वे जिवह (कध) 
रे लिप पृथ्वी पर लिखे जातत है, यां दख रिथायत 
सख क्रि उनकी खालों श्रौर उनक्र वार्यसे फशं 
वनाय जाते हं। 

(२६८) प्ररे करप प्रर नजर उलने दे 
यह सराफ मालूर होता दहै कि यषां श्रद्लाह तीन 
बाते हृदयङ्गम कराना चाहता दै। ष्पकयषहकिये 
चाय शरैर खत श्रौर जानवर जो तुम्टं भिति हुये 
हं, मे लव श्रह्नाहके द्विष्‌ हुए है किसी दृसरे का 
शस प्रं करोड दिस्सा नष्ठी दे, सलि इस दान के 
प्रति श्ामार धरकड करने मंभी किसी काको 
दिर्स्रा मर्दी ठौ सक्ता । दूसरे यह ङ्क ये चीज 
जव श्रद्लाद दीदे हतो उनके इस्तेमालमें 
श्ररलाह के ही कानून की मलक होनी चाहिष, 
किसी दुसरे को दक नदीं पर्टुचता क्रि उनके 
इस्तेमाल पर श्रपनी श्रौर स पाबन्दियां लगा दे] 
श्रटलाह के श्रलावा किसी छरीर की गढ़ हृष रस्म 
की पाघन्दी करना श्रौर श्रर्लाह कै ्रलावा किसी 
प्रौरक्ते श्रागे नेधतों का श्राभार प्रकट करना शौर 





ह| जा 
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भद करना ही सीमा पार करनादै शरीरः यही 
शतान क्री परवीर । तीसरे यहदैकि ये ल्व 

।ज श्रक्ञाहट न मनुष्य कं खाने पीनशओौर व्यवहार 
मेलने केलिषदीप्रेदाकी दै, इसलिष पैदा नदीं 
कीं कि उस्ं अकारण हराम करः लिया जाये। 
श्रपने शमो श्रौर श्रलुमानों करे कारण जो पाव 
न्दं लोगों ने अ्रट्लादह की दी हृङ्‌ रोजी श्रौर 
उसको दी इहै चीजों के पयोग पर लगालीष्टै वे 
सव श्रज्ञाह की च्छा के विष्द्ध द । 

(१९६) श्र्थांन श्ञुमान व्र श्म तथा पूव्ंजों 
ऋ परम्पराय्‌ः न पेश क्रो वस्कः कान परे करो 
अगर चह तुम्हार परास दहो। 

(१२५) यद प्रपएन शख विस्तार क साथ 
उनके खामन इसलिये रखा किया गया द्वै कि उन 
पर स्वयं श्रपने स्मो का श्रनुचित होना स्वयं 
स्पष्ट हो जाय । यदह बातत क्वि एक्ट जानवर का 
नर दलाल दहो श्रौर मादा हराम, या मादा लाल 
हा नर हराम या जानवर खुद्‌ दलाल दो मगर 
उस का बच्चा रास, णेली खुली हु वेकरार बात 
द कि खुघुद्धि उसे माननेस शन्काग करती दै 
श्नोर को बुद्धिमान मनुष्य यद सोच नदीं सकता 
{के श्टलाह न ली बेकार घात क्ल दुकम दिया 
दोगा । फिर जिस प्रकार क्ररश्रान ने अरव वालों 
को उनके इन श्रमो की सारहीनता समश्काते की 
कोशिश की दै, ठीक वेते द्टी संसार की उन दरी 
जातियों को भी, नके धमोकी निःसारतां पर 


( € `) 
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3 ! इनसे कहो कि जो वह मेरे पातत श्रारं हे उपमं न „० 
हे मुहम्मद “ ₹१त कह प हो, या वहाय! हृश्ा सून हो, या सृश्रर का योरत हो 


कमरा) हो कि श्रज्ञाह के सिवा किती रौर क नाम पर (१२४) जवह (वध) | 


खाने बाले पर हराम ह्ये, श्रलावा उसके कि बह मुर्‌ 
कि वह नापाक है, या एक ति 


कवक 11 


सचेत किया जा सकता दै, जिनमें खान-पीने कौ 
चीजों म ह्राम व दलाल क्की श्रचुचित पाच न्दयां 
श्र द्ूतात की कदं पाई जाती दै । 

(१२१) यह विषय सुर वक्र रूकऊउः २१ 
शीर सूरः मायदः रूकूऊ १ मे गुज्ञर चुा दे, रौर 
श्रागे सूरः नदल ० १५ मे श्राने बाला दे। 

सूरः वक्रः की श्रायतश्रौर इस श्रायतमें 
स्पष्ट रूप से तना श्रन्तर पाया जाता दै किः वहां 
वल “खून” कहा गया दै श्नौर यहां खून के साध 
मसपूद की करद लगाई गर दै, श्रर्धात रेखा खून 
जो किसी जानवर को राहत करके या ज्ञवह कर 
क निकाला गया हो । परन्तु चास्तव मे यद ध्रतर 
नहीं वरि्कि आदेश का स्पस्टीकरण्‌ है | इसी प्रकाम 
सुरः मायद्‌ः की श्रायत मे इन चार चीजांक्त 
अलावा कुं श्रौर चीजोंके हराम होनेकाभी 
चयान दै, श्रर्थात जानवर जो गला घोर कर या 
चोर खाकूर याऊचाई स शिरकर यास्क्रखा 
कर मराहोया जिस किसी द्िसक पुने फाड़ 
हो । परन्तु वास्तव मे यह भी भिन्न नहीं दै व्क 
पक व्याख्या दै जिस मालूर होता दैकरि जो पथु 
दस स्मर षां भी सुर्दार की परिभाषा 
मेदै। 

श्स्नामी कालून के विशेषज्ञं मं स्र पक गिरोह 
षस बातको मानतादै क्रि जानवसेंमे स यही 
चार ह्वराम दें श्रौर श्नकर श्रलावा दरक का खानः 
रक दै । यह मत दज्ञरत अव्दुर्लाह इच्न श्रव्यास 
रौर दजञरत श्रादशा का था। परन्तु विभिन्न 
ददी स मालूम होता कि नवी सण्नेकरुछु 
चीजांकोखनेसरयातो मनाकरदियादेयाउन 
पर करादत (श्रूचित)) प्रकट की दै जेत पालत्‌ 
गदे, केचु'लयों बाले दिंसक पशु शौर पंजों बालो 
पल्ञियां । इसी लिये श्रनेक ₹इस्लामी कानून के विशे- 


( 2० ) 
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तो मै कोई देखी बाज नरह पराता जौ किती 





क 1 व । 
प्न हराम चीजों को उन चार तकर ख मित नही मा. | 
नते बदिक दृखरी वस्तुनो तक उस विस्तृत कर देते | 
टं । परन्तु इसके वाद्‌ फिर नेक चीजों के हला । 


॥ 
„ श्रौर हराम होने मे विशेपो क वीच सत्तमे पैदा । 


हो गया है। जैसे पालतू गदे को दमन्यवू- | 
हनीफा, इमाम मालिक शौर इमाम शाफई हराम | 
कदेतेद। पर कुचं दृखरे लोग कहते टै करि बद | 
हराम नदीं दे वस्कि किसी विशेष कारण से नवी० | 
न उस मना कर दिया है। टिक पशुं श्रौर्‌ । 
शिद्चार करने बाले पत्तियों रौर सुरदार खाने बाले । 
जानवरों को हनी बिद्छुल दशम कहते 
पर दमाम मालिक श्रौर श्रौज्ञाई के जिक्ट | 
गिक्तार करन वाते पत्ती दलाल क निकट | 
विस्ली दलाल ह । इमाम शाफरं क चि 
चे हिंसक प्रथु इराम दैजोच्य 
क्रतं दै जे शेर, षेडधिया, चीता आदि, द्र 
के निकट कौश्रा श्रौर विज्जू दोनों हलाल दे । इसी | 
प्रकार हेनक्गी र प्रकार के दीड़ोंका हराम कते | 
हे मगर इव्न श्रवा लेला इमाम मालिक श्रौ, 
श्रौजाहै क निकट सांप हलाल द । 














इन सभी कथनं श्रौर उनन्े तकां परं 


विचार करने सर फेखा मालूर टोता हे कि वास्तव | 





म ईश्वरीय कानून मं विल्छुल मनदाई्‌ उन चार | 
ही चीजो की दै जिनका वर्णन कुर्रान ते क्रिया | 
गाद । इनके श्रत्तिरिक्तं जानवें म विभिन्न 
भणि्ो कौ करादत (मनाही) टे । लिन चोज क्षी | 
मनाही सदी कथनो देः अनुलार नदरी स घ 
सावित दै वदे मनादी हराम की श्रेसी क निकट । 
क जिन चीज के वारे मे विशुपलों स 

ध कारणां स्ङदुलोग कुचं चीज 
क" चाना पसन्द नदो करते, या जातीय अरुचि 







(मासक कांति) रामपुर 


करिया गया हौ | श्रिर जो व्यक्ति मजवृरी की हालत मे ( कोई 


चीज उन मेते ले) विना इसके कि वह 


श्रवज्ञा ऋ विचार रखता हो ओर विना इसके कि वह्‌ सामा का अतिक्रम्‌ करै, तो निश्चय हरी तुम्हारा रब 


(प्रालनहार) क्तमा से कराम लेने काला शरीर कृषा कमे बा 


लाह । श्रौर जिन लोगोने यही धमं ग्रह किया 


उन पर ठमनं सवर नासन ब्राले जानवो को हराम कर दिथा था, शरीर गाय श्रौर वकरी करी चरबी मी, 


इसे ड करक जो उनका प्रीरि 





ताकि जिनके कारण मनुष्यों की कु जातियां 


ङ चीजों को नापसन्द करती है, तो दश्वरीय 
वि कसी दो विवश नहीं कर्ता किव 
श्रनाथासल ही दर उस चीज्ञकरो जरूर खायेजो 
ठराम नदीं की गहै दहै, ओरौर पेचे दी शरीश्रत 
(विधान) किसी को यह हक्र भी नदीं देती कि बह 
शपनी शरू चता को कानून चनादे भीर उन लोगों 
पर श्रारोप लगाये जो पेखा भोजन करते डं, जिन 
चद नापसन्द्‌ करता दे । 

(१२२) यह त्िषय (व्र्लंग) कुरद्यानमें 
तीन स्थानों पर श्राया सूरः श्रत्ते इमरानमें 
कदा “लाने की ये सारी चीजं (जो शरीश्रतमें 
दलाल द) चनी इसखराहईल के लिए मी दलाल थी, 
छं चीजं श्रवश्य पेली थीं जिन्हें तौरात क श्राने 
स्र पत्ते इसराट्ूल ने स्वयं श्रपते ऊपर हराम कर 
लिखा धा। इनसे कटो कि लाश्रो तौरात श्रौ 
धस्तुत्त करु उचखक् कोड वाक्य श्रगर तुम (श्रपनी 
श्रापान्त म) सच्च हा (रक्रश्च १०) फिर सूरः निसा 
यं कटा क्रि वनी इस्रराहैल क जुर्मोकरेकारण्‌ 
"दमत बहुत सी वद पाक चौञ्जो उनक्र लिए हराम 
कर्दींज प्रहलञे उनक्त लिए दलाल थीं" (र्करञ्च 
२२) शौर यं कहा दै कि उन्ती शरारतोंकते 
न्ती में दमन उन पर समी नाखून वाले जानवर 
हराम क्थ श्रौर वकरी श्रौर गाय क्षी चर्धीभी 
नके लिए हराम कर द्धी । न तीनों श्रायतों को 
दषा ने स भालू दोतादैक्रि शरीश्चते समुह 
म्मदी (वह विधान जो सुद्ट्मद स परर उत्तरा) 
श्रौर यदी विधान म जानवर द्वाश घाप्त 
शिकें के हराम श्रौर दलाल म जो श्रन्तर 
पाया जातादवबहदो कारसौसदः-- 
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य/ उनका श्रनि से लनी हु हो या हङ् ते लयौ रह जाये । ठेस हमने 


"व 1 
(= + = ० = 9 


पक यदद करि तौरात के उतग्ने स शता- 
व्दियोँ पषठले दज्ञरत यातू (इसराईल) अ० ने 
ङ्ख चीजां का सेत्रन छोड़ दिया था | प्नौर उनकी 
सन्तान भी उन चीजोँको छोड्नी रही, यषां तकः 
कि यह्वी विद्धानों ने उनको नियमित सूप स हराम 
रमभः लिया श्रौर उनका हराम होना तौरात में 
लिख लिया। इन चीजों संऊख श्रौर खरगोश 
शरोर साफान शामिल दै । राज चाडविलमें तौरात 
केजोश्रश ष्टम मिलतद्ैउन में दन तीनों चीजों 
के हराम होने का चयान दै (हयार ११.०.द६ 
धस्तिस्ना ४:७9 ) लेन पवित्र कुरश्रान में 
यद्।दयों को लो चुनौती दी गडथीकतिलाश्मो 
तौरा श्रौर दिलाश्रो ये चीज कटां हराम लिखी 
ट दसस मालूम हश्रा कि तौरात मेँ इन दुक्मो की 
वद्धि बाद्मे की गक दै । कयोँकि श्रगर उस समय 
तौरा मे ये श्रादेश मौजूद होते तो बनी इसराईल 
फौरन लाकर पेश कर देत । 

दसरा अ्रन्तर दस्र कारण दै क्रि अदला की 
उतार दे शरीश्रत से जव यष्टदि्योने द्वो 
(धगावत्त) किया श्रौर श्राप अ्पतते विधायक चनं 
वेढे तो उन्दने श्रनेक पवित्र व शुद्ध चीजांको 
श्रपनी श्रालोचना्श्रां सत स्वयं हराम कर लिया 
श्रौर अरट्लाह ने दणड के रूपमे उन्द इन शान्तयो 
य पड़ा रहने दिया । इन चीज मे एक तो नाखून 
वाते जानवर शामिल टै, थ॒तुरमुगं, क्राजञ, वतखः । 
श्रादि दरसखरे गाय शरीर वकस की चरवी । वाड- 
विले इन दोनों प्रकार की चीजोंक्ते हराम होने 
को तौरात के श्रदेश मे दासिल कर दिया । 
(श्रदवार्‌ १९;१६१८ इसतशना १६-१५-१७ अह- . 
वार ३:१७, ७२२-२३) परन्तु सुरः निखा स मालूम . 


( ३१ ) 
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उनका शरारत कौ सजा 
शमम श्रयर वे तुम्हं ुटलाये 


हता किये चीज्ञंतौरतमे हराम नर्थी, दज्ञरत 
दसा श्र०के वाद हराम है ट शरीर तिश्ास भी 
साती दै कि मौजूदा दहदौ शरीश्रत का संकलन 
दुसरी शताब्दौ ई० के शन्त म रव्वी यदाह के 
हाथों पूण दृश्चा दे। 

स्वा यद प्रन कि फिर इन चीरजोके वारे 
नसय ओर सुरः निसा म श्र्लाह ने दरंमना 
(दमने दरम किया) का शब्द्‌ क्यों प्रयोग किया 
तो उसका उत्तर यष टै कि श्ररलाद के दराम करने 
कौ केवल यदी पक शक्ल नहीं दै कि बह 
किसी वैग्म्बर श्र ग्रन्थ द्वारा किसी वस्तु को 
हराम करे बस्कि उसका पक तरीक्रा यदभी दै 
कि बह श्रपन द्रोदी दासों पर बनावदी धम 
दशनं श्रौर जाली कानून बनाने बालों को उन पर 


उन्हे दी थी (१२२) शरीर यह जो कुत्र 
तो उनसे कह दो कि तुम्हारे पालन 
अपराधियों से उसके भ्रकरोप (श्रजाव) कौ वपत नह। क्रिया जा सकता । 


„र ० भ 9 


हम कह रहे दै बिल्कुल सच कह रहे है। 
हार का पा-क त्र बहुत विशाल है ओर 


(१२२) 


क वी 
तपस मीर चे उन पर णुद्ध घौर हलाल 
चीज क्षो हराम करदें। पहले प्रकार का हराम 
होना श्रस्ला की भोरसेकृपाकरूपम होता 
शौर यद्व दुक्लरी प्रकार का हराम हाना उसकी | 
धिक्कार शौर दरड के रूपमे होता दै । क्तः 

(१२५) शर्थात यद्दे तुम श्रय भी श्रपनी | 
श्मवज्ञा (नाफरमानी) करे चलन स्र रूक जास्रो श्र | 
भक्तिके सदी तरीके की श्रोर पलट श्राश्रोतो | 
श्मपने पालनहार की कृपाको श्रपले लिप विस्तृत | 
पाश्नोगे । क्ञेकिन श्रग^ श्रपने शी सु जरिमान। | 
श्र द्रो तरङ्गे पर अरे रोगे तो खव जान | 
हलो कि उसके ध्रकोप से भी वचने वाला को$ | 
नदहोया। | 


-टौकाक्रार मौ० श्रवु आला मादूदी | 
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यात उनकी समाम श्रा गङ्‌, श्रोर ग्वालियर कौ यात्रा स्थगित कर दी गं । श्रग्त 
दिन दम लोग कारमं वेढकर मह पचे, तो डाकर्वंगले म उल्लू बोल त) 1 ६८ 
वाद्‌ माली दिखाई दिया । पने पर मालूम हश्रा कि मदाडिक साहब न तो ११ श 
उनकेश्रानिकी दी कोई लवर दै। तोश्रायेदै ओरौरन 
जव हम लोग निश लौररटेथे, तो उन्होने अ र 


। ८१ 
_ छ्मल्लव।र की बात पर दी विश्वास कर लिया १ श्राप कैसे पकारं 
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“केवल ष्ठ महीने" 


श्राज से ठीक चालीस साल पहले इसी म्नि 
ने पक भूते काकठिस्सा खना थ, जिसने सुभे 
लि्चक्ैमग्न वना दिया था। 

साफ के भोजन के धाद्‌ काफी देर तक हम 
लोग खाने की मेज्ञ पर दी प्ेन्टे । च्रन्ते श्र॑घेरा 
धिर श्राया श्रीर हमार मेज्ञथान ने वन्तियां सग- 
वायं । दमम स एक सज्जन मेजञवान की खृचियों 
स श्रच्छी तरह परिचित धे, उन्होने प्रार्थना दी 
रोशनी घीमी दी रहने दीजि्र शरीर भूत-प्रेत का 
कोड किस्सा सुनादये । मेज्ञवान ने वष्ठी किया । 

भूत-प्रेत के क्रिस की जान दी उखके कषटने 
फेदंगमेंद्वोतीदै। लेकिन यदां म कद्ानी का 
स्वारमाच्र बता रहा ह, इसके लिये सुभे क्षमा 
ऊीलजियेगा । 

श्छ कहानी मे प्क श्रादभरी सयात काटने क 
लिये किखी गिरजे की ची मीनास्मं जा ्रैटा। 
वदां उसकी सुलाक्रात पक भूतसेष्टो गई, जोकि 
देखन परं सृत षिस्छुल नहीं लगता था। भूत ने 
कटा-- “दोस्त, तुभ जो भी पूना चादो, सुभे 
पूं लकते हो, मै उसका जवाब दंगा» वडा 
श्रजीव सवाल था। आदमी ते पृद्ा--"“तो वताश्रो, 
भ श्रौर कितने समय तक जिङ्धगा ‰ सुनकर 
भूत उदालल हो गया, फिर भी उश्लने थरपना, वचन 
निभाया । बह घोला-- “दोस्त, ल्फ दुः महीने 
वाकी दै. उसके बाद तुम मर जाश्नोगे । 

यागे क किस्त इख वारे हैक्ति ये. वाको 
चः वेशकषीमत प्रहीन श्गिल्ल प्रकार विताङ, यह 
क्षोचते-सरोचचते वह श्रादमी किस कदर मानसिक 
कलेश मे स गुजरा । बह सव किस्सा चाद तो 
हम छोड सकत द । | 

हमारे कांमकीवाततोदतनीष्ैकि हम भी 


नवम्चर, 


-- उच्ट्यू° एच० इलियर 


दस श्रपने जीचन-करम पर लागू कर । मान लीजिये 
कि श्राप मन में यह वात वैठ जाती दहै कि आप 
इस दुनिया मे दः महीने स ज्यादा नदीं रने वाज्ञे 
टे, श्राप इन मोन में क्या करे? 

श्राप मानो भटके के साथ श्रपने जीवन को 
शष्टी चौखटे मे वापस वैडाना होगा। जो चीजें 
गौश दँ, उनक्ल किनारा कर लेना होगा, श्रौर जो 
चीज शरसली महत्व की ह~ चाहे उन पर वर्षो से 
श्रापने नजर तक्र न डाली हो-जैस्मी हो, फिर 
सद्ाथपंक्तेनीहोगी। 

म नहीं समता क्रि तच पैसे का खास महत्व 
रद जायेगा । श्राज भी विशेषज्ञ डाक्टर क्ते यषां 
ख लौटने पर पैसा दमे कितना मदत्व्टीन प्रतीत 
होने लगता दै । 

ङ लोगो सखे च्रापको पिर मिलना होगा, 
चदे कुद्युभी क्यों नद्धो जाये) छु द् पञ्च ल्लिखने 
पडे, चदे यद काम क्रितना ही ददेनाक क्यों न 
हो । ्रापकी यह भीकोशिशक्ोमी कि कुछ जगहों 
पर फिर स जाथे, उन्हें श्राखिसी दार देख श्रयं । 
ङ मूले ज धापल दो गई थी, उनके परिमाजन 
क भौ श्राप यल्न करगे, भले इसमे आपको सुकना 
श्रौर जलील धोना पड़े । शरीर भी बहत तो बि 
श्रपको निपटानी पड़े गी--इनतें क व्यापार-धंघे ' 
से सम्बन्धित होंगी । छः महनि कोड यहुत लम्बे , 
नीं ह्ोते। 

शव यद न सोचिये करि कैसा नहर ज्ञे 
पदृने वैर गये । बेशक श्राप श्रभी बहुत साल 
जियेगे 1 छः मदीने की घात रो विसरा दीज्िये। 
तो भौ जीवनके वरम राधा घन्डा इस दृष्टि स 
विचार फर लेना वदत दी लाम की चीज दह। 

(शेष पृष्ठ ३६ पर) ` 


क ४ सः न ३३ | 
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-<््यआप का विचार हैः 


तो कयो न माप न नर श्रौर रुचिकर वतिं ही उसमे दिया करे । कुद श्रार ¶ 


क्रान्ति को रोचक बनाने के 


(६) बहुत ज्यादा धार्मिक लेखो जते “स्मान मजीद्‌' शमादि का सिलसिला अन 


(१) 


सिलसिले मे मेरा विचार हं कि-- 


८ 
+ अगिं 


मे क साल से कान्ति पाव्न्दी से पट्‌ रहाह। इधर ेसा महसूस होता है 


श्रा ग है जिस से सुचि वदने ॐ बजाय वट रही है । शायद विप मे एकरूपता ही इसकी वजह हो, 


स 


भ 





जैसे उसमे कोई कमी 
४ 


9 





पलम वदाय तो वेहतर शैः 


चन्द करदं । 


सपष्र रहे कि यमे उसके महत्व से इन्कार नदी, पर एक पत्रिका मे ५५ साल से एक दी कालम कं चलते 


शने से मन उव साजातादं। 


(२) चालू विपरयां (0५17९71 {07103 पएऊंचो नौर अच्छी टिप्पणियां जरूर छपे, ताकि सचि 
॥ याकी रदे श्रौर राप किस प्रकार श्रौर कौन से दृचिकोण से चालू. विष्यो पर सोचते है, यह चीज श्नापके 


पाठको के सामने स्रादी रटे । 
(३) कानी आदि जरूर 
छि, हो सके तो एका धारावा- 
हिक उपन्यास का सिलसिला भी 
शुर करे । श्रौर अगर इसमं कोड्‌ 
श्मड्चन हो तो आत्स-कथाथं व 
जीवनियाँ तो जरूर ही दे, पुरानो 
ही की नहीं, नय श्रौर भ्राज के 
ठयक्तियों के व्यक्त्य रादि पर 
भी प्रकाश डालते रहं । 
(४) श्रपने पाठकों 
सम्पक्र जरूर रखें 1 प्रश्न श्रौर 


कान्तिः- 


श्री पथिक के जो समाव यदं प्रसतुत है, उन पर हम च्राप को विचार करने का निभन्वरण॒ देते है 


स. 


जव आप कान्ति ष्ठते हं | 
तौ आपको कृ वाते प्रसन्द्‌ 
| श्राती ९ होर, कु नापसम्द. 
साथी श्राप कारम कुठ ्चाजो 
| के वारेमेंएक राय वन्ता होर्या। | 
| अगर आप अपनी इन बहुमूल्य | 
राणेष विचारो को हम तक 
| 
भिले्या । क्या श्राप से इत 


लिख भेजाकरे, तो हमे श्रापके 
रुकना को सममने मेंमदद 
| सहयोग की श्राशा काजाये ? 1 


उत्तर का सिलसिल्ला फिर शुस्‌ 
करं । 

(५) श्रपने कते्र कै लेखको 
क श्रलावा वाहर के लेखको से 
भी लेख श्रादि की मदद्‌ हासिल 
करे, ताकि भिन्न-भिन्न कलसं 
से निकले हए भिन्न-भिन्न विचार 
पाठकों क सामने आ सकें । 

मेरा विचार टै कि समगर 
्रापने मेरे इनं सुभां परः 
ध्यान दिया तो श्रापको श्रवश्य 
ही सफलता होगी । 

- "पथिकः आज्ञमगदृ 


५ 


श्मपने श्रपने सुव जल्द भेज । वसे हम गले माद्‌ के वाद्‌ ही दन समगावों पर विचार कर सके । 
दिसम्बर श्द्कु के वाद्‌ हमारा विशचेपाद्घं नारी अक्क होगा। ` 


कान्ति बरावर मिल रहा दै । आपकी कोशिश सराहनोय 


बनाये । 
( 2 ) 
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(२) 


बिश्व नाथ 


मालिक कान्ति, रामपुर 


"$ 


। भगवन अप लोगों को सश्षलं 


~ -------- --- 


~~~ --~ 










7 \ शं [वक 
- स्वर्गीय श्री जेर उन्लू° लुगरदीँ इगलेड 


ति एत लल पव सवणा 


इस्छाभ को गौद मे 


ध च्छटा) ष्पा तो) पला 7 ष्पा एला एसा {त्प्ा 


जसे सेने इस्लाम स्थीय 


र करन्‌ का णलान किया 






तृवक्तं से यव तक लोगो ने सुभे पत्र भेजे 


+ खशः स पृल्धा गया हे कि सेने इस्लाम क्यों 
ला । इस तरह इस लेख से जँ भह 





ग्रहण क्रः 
चात स्पष्ट होगी क्रि मैने ३स्लाम द्‌) क्रया पञ्च 
।कया, चा यह्‌ लेख उन पत्र का जवार भा हागा, 











जिन्हंने सुभ से सवाल किया हे । 
सवसं पहले तोम यदह वता देना चाहता 
दस्लाम कं श्रध्ययन कर वाद्‌ मँ इस नवीज्ञे पर पदा 
ह कि इस्लाम विश्वास नहीं 
जिसे विनाक्रिसी दलील या प्रमाण 
क मान लिया जाये, जव कि यह 
एकर एतिहासिक धमं है जो मानव- 
ताके तकराजों को हरसमय श्मौर 
ह्र युगम पूरा करता रहेगा । से 
दी पेगरम्बरे इस्लाम हजरत मुहम्मद्‌ 
स का पेत्िदासिक ` महत्व है , 
उनकी शिन्ञायें रौर उनकी जीवन. 
चचा का पूरा श्मौर सदी रिका 
माजृद्‌ दैजो हमारी जिन्दगियो 
के लियं सच लाइट करा काम देता 
हेः जव कि दृसरे धर्मो के प्रवर्तको 
॑ जीवनि तक्र धूमिल हो गई 
है श्रौर उनके वरेमे लोगों को 












मिलता । 
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सही जानकारियाँ बहुत कम है । &@मिसेज ड़ादी एडी उंगकतैद ©. 


इस्लाम कं बारे मरे तमाम वातं स्पष्ट है नौर व्यक्ति 
उनसे पूरा परा लाम उठा सकता द श्रौर सही रास्ता 
मालूम कर सकता है । 

संसार फे श्मनेकों धमं पेपे है जिनके मन्थो में 
समय समय पर तवदीलियां होती रीं, जिसके नतीजे 


। नबरम्बर) १६६६ 
४4 


® -ॐॐ-ॐ-ॐॐॐ 

मु्लसान ह्यन मं 
वडा गव महसूस कर रहा ह । 
-कुरश्रान मर्जाद 
धमं क्रजो ।शक्ञावे दा है 
उनको बहुत ह स्पष्ट, स्व- 
भावकं अनुनार श्रीर्‌ एम 
तरह करने योग्य पाता हं । 
इस्लाम ध्म मृ विश्चेष खथ से 
श्रतं को जौ दर्जा दिवा 
गया है, बह श्रौरती के स्वाथे 
म समता क इता पोषक है 
रि इसका उदाहरण संसार 
के कित्ती दूसरे धमं मे नही 
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मं अवर इन अन्थों मे उनकी सही शिन्ताये गुम 
दाकर रह्‌ ग, पर शस्ताम की शआरास्मानी किताब 
छर्मान चजीद में एकर शब्द्‌ श्रौर एक मात्रा काभ 
न्तर नहीं आया है श्नौर इस्लाम की शिक्ताये मौर 
दश जो श्रज्लाह ने हजरत मुहम्मद स० द्वारा 

श्मपने वन्दं तक भेजे है, आज भी विल्छुल वैसे ही 
सुरक्ित है । 

जिस तरह ्ृरश्रान में दमं रदश दिये गये है 
रोग हम उन से शि्ञा प्राप्त करते हैः वैसे ही रस्‌- 
लुल्लाह की दिनचर्या हमारे लिय 
उन शितां व श्रादेशो की व्या- 
ख्या हे स्रौर यह्‌ भी हमारा बहुत 
वडा सौभाग्य है कि अल्लाह कै 
रसूल की कथनी च करनी, पूरी की 
पूरी हम तक्र अपनी असंल हालत 
पे पटची दै । 

यद्‌ मेरा सौभाग्यथा किमे 
ने छरश्रान मजीद ओर हदीसीं 
का श्रभ्ययन किया। इससे मेरे 
सन व मस्तिष्कं को बह शान्ति 
मिली जिं के लिये भँ विकल था 
शोर जो मुके किसी श्रौर धर्मे 
प्राप्रन हृड्‌ थी। 

सच पृिय तो मे ्रपनी भाः 
स्माको सन्तुष्ट करने श्रौर श्रपने 


सस्तिप्क को समाने के लिये एक स्पष्ट, श्र।सान 


ने इस्लाम- 


५ 9-6-59 ७-93-9 -9 9-89-9 ॐ 


श्नौर पालन करने योग्य धमं की खोज मे था भ्नौर ` 


दस खोज में मै उसी खमय सफल हुखा जव कि मेने 
इस्लाम पा लिया । 
मैन मनुष्य के लिये धमं की जरूरत के सिलसिले 





५) 












^ 





म खूच विचार करते कै वाद्‌ जो नतीज्ञा निकाला टै 
वह्‌ यह टै किः-- 

धमं उन नियमों ब सिद्धान्ता पर सम्मिलित 
होना चाहिये जो मनुष्य को मलुप्य करे साध वत्ताव 
च व्यवहार करने की सही शिन्ता दे श्रौर मलुप्य 
श्रौर पालनहार के वीच लगाव की सही व्याख्या 
करे, वास्तव मे धर्मं की जरूरत इन्दं बुनियाद पर 
होती है खरौर इस्लाम मे इन्दी तकाजोँ को अच्छी 
तरह पूरा किया गया ह । इस्लाम ने मनुष्य को स्वयं 
उसके वारे में श्मौर उसकी सत्ता के वारे मं शित्ता 
दरीदै। ध 

मेने कर दृ सरे धर्मो मं भी दशवर कै प्रति सनुप्य 
के कतव्य रौर मलुप्यों के श्रापसं) सम्बन्धं कैः वारे 
मेषा, पर सुभे दख है कि हन समस्याश्रां पर उन 
की शिका ेी हैँ कि उनमे तुष्टि नहीं होती शौर 
मनुष्य को सही रास्ता नीं भिलता । या फिर बुध 
धर्मौ मं प्पे दजं यासी मंजिल वनादी गह है 
किसी प्रकार भी पालन योग्य नहीं, साध ही उनसे 
तुष्टि भी नदीं होसी 1 

वै प्ररे भरोसे शौर गवं के साध एलान करता द 
कि मनुष्य कै लिये मेने इस्लाम को प्रं धमं पाया 
श्मोर इसी लिये में ने उसे स्वीकार किया । 









पृष्ठ ३३ का शेष) 

जीवन इस तरष्ट वित्तये, जेषे श्रापक्रो द्युः 
ह्री महीने जीना हो 1 श्रौर उषठहालत में श्चाप लिन 
न्वीजो को मत्व देते, उन पर श्रभी से ध्यान 
दीजिये । बाकी सव चीजोस क्रिनारा कर लीजिये 
उन मिनो सरे लिलिये, वे स्थान देल उालिये, वे 
चिष्टियँ लिख दीजिये, वे सब व्यापारिक मामत 
निपटा डाल्िये । 


सच तो यदै कि ममे से श्रधिकांश लोग 
जीवन को जोते नदीं टै, वस जिन्दा रह लेते दं! 
शौर शसक लिये कखुरवायर कौन दै 
नवनीत साभार 
{ ३६ ) 
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साहित्य के डाङ्टर 

लगभग १५ वपं हये, व्रज सादित्य-मंडल 
का अधिवेश्षन दिल्ली में ह्या था। निराला 
जी मी उसे पधारे 9े। उन दिनो निराला 
जी "साहित्य के डाक्टरो' से वेहद्‌ नाराज थे | 
कारण यह्‌ था किद्ुढ ही दिनों पहले किसी 
दिन्दीविरोधी पी एच० डी° ने हिन्दी द्य 
पर व्यंग्य कस दिया था बड़ वेहदं किस्म कर| 
इसीलिये निराला जी हिन्दी रूपी सदी को || 
ङक्टर विहीन कर दने पर तुले हये भे । उस 
गोष्टी मे मथुरा फे एक होम्योपैथिकं डाक्टर्‌ 
मोमौज्दयथे। च्यों दी गोष्टी समाप्र ह 
निराला जी ने ग्ज मपृष्ला-“इज देयर एवी 
डाक्टर हियर ?'" (क्या यहाँ कोई डक्टर टै १) 
मैने तुरन्त उन डाक्टर साहव की चरर संकेत कर 
दिया। निराला जी ने उनकी शरोर सुखातव होकर 
उनसे श्रग्रजी मं हिन्दी काव्य पर शास्त्रा छेड 
दिया । उधर वेचारे वे डाक्टर श्रपनेको इस 
शप्रत्याशित परिस्थिति मं पाकर वड़े परेशान 
हो र्दे थे । मला हो वाव गुलावर राय जीका 
जिन्दनि निराला जी को ससमाया कि येतो | 
दोम्धोपेथिक डाक्टर है, साहित्य के डाक्टर्‌ 
नष्टा रर तव जाकर उनक्रा कहीं पि चटा । 


स 








~` डा० बरसाने लाल चतुर्वेदी 


नि ~~ 
एक नाम। वकील से मद्रास दा्कोरं कै 
चीफ जस्टिस ने जज का पद्‌ स्वीकार करने 
का श्रतुरोध किया। 
वकील ने इस श्राग्रह को स्वीक नेमे 
श्रपनी असमथंता प्रकट ड स. 
1. 1. शिखा 
„ _ माननीय महोदय ! रोज दिन भर्‌ दृसयों 
1 बकवास सुनते रहने के बजाय, मै दिन मे 
ङ्घ घट स्वयं वकवास 
करता हं |“ | 
क वकील का नाम है सीऽ्पी रामस्वामी । 
~ ० शौरराजन 
मासक कान्ति, रामपुर 


कर लेना ज्यादा पसन्द 
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आप जिस चलते-फिरते जीवित समाज भें रहते है, कहाँ अधे दिन एसी घटनाये त्रवश्य ही 


हमारे पास उद्‌, अग्रजो, अरबी आदि किसी मौ भाषा म भेजे, हम न्ह हिन्दो सूप देकर प्रकाशित 


करने मेँ ग्रपना अहो माग्य समभगे । 


] षट्ती ह जनमे दूसरों के तिथ शिक्ष हो, या दरे उसे प्रणा पर्ति कर सके । आप उन घटना, | 


7 1 
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( १ 

क्रुष्ट वर्पो पदे की घटना दै । कच्छ मांडवी 
मै एक व्यापारी रदतेथे। 'हैमानदोरी हमारा सुद्रा- 
लेख दै" ये शव्द उर्ोनि केवल तख्ती पर नदीं 
सुदवा रक्खे थे बरं उनके हृष्य म अङ्कित थे। 
मांडवी भर मं उनकी सचाडईे की प्रसिद्धि धी। 
उनके कपड़े की दुकान थौ। एक बार ऽन््नि 
जद्ाजी मागं द्वारा जामनगर से रेशमी साडियां 
मंगवायीं । जहाज पर्टुच गया, पर रसीद्‌ (विली) 
अभी नीं पर्ची । सादो के प्राक्त श्रा जाने 
के कारण इन्दे साडियोां की जरूरत हो गयी। 
श्नि शरपने मुनीम के हाथ कस्टम श्रफसर को 
पत्र लिख दिया । सरकारी श्रधिकारियों पर भी 
नके सत्य श्राचरण की छापथी,श्रतः विनारसीद 
केही माल्न छोडदिया गया। उस्र समय च।हर 
स श्राने बाले माल पर जकात लगती थी। रेशमी 
कपड़े पर जकात ज्याद्‌ा थी, सूती पर कम । इस 
लिये जकात के पैसे भरते समय सुनीम ने पैसे 
वच्वाने की नीयत से रेशमी के वदल्ते सूती साडी 
लिखवा दी श्रौ पैते भरकर वह साड्यां दुकान 
पर न्ते श्राया। मालिक ने जकात के पैसकम लगे 
देखकर वात पृ । मुनीम ने कदा- भने पैते 
बचाने के लिये सृती साडी लिखवा दी थी ।' इस 
को खुनकर मालिक खुशतो हये ही न्दी, उलट 
नाराज होकर बोले कि शव श्रगे से पेसी वेश्मानी 


( ३८ ) 


करोगे तो तुमको दुकान से निकाल दिया जायेगा 
पैसों की श्रपेक्ञा श्रपनी सचाहै तथा इज्जत का 
मूर्य बहुत श्रधिक है ।' मुनीम ने त्तमा मांगी। 
मालिक जक्तात की रसीद्‌ लेकर तुरन्त क्तात 
श्रफखर के पास गये श्रौर सारी वाते ससार्यीं | 
सूती कपड़े से रेशमी की जक्तात चोगुनी थी। 
उन्होने पूरी जकात भर दी । अ्रफसर इनकी रेखी 


हैमानष्ारी देखकर बहुत ही प्रसन्न हप शौर मन- , 
ही मन कदने लगे--काश मारत के सभी भ्या- 4 


पारी पे दी हैमानद्‌ार होते तो ? (श्रखंड श्रानंद्‌) 


० 


-- जेनघमीं | 


(क) 
„ गत महे मास म गिरीडिष के मङनपुर सदर 
मं पक घोवी के मकानमे पएकापक उस समय श्राग 
लग गयी, जव बह पेट्रोल से गरम कपडे घो रदा 
धा । ग्नि ने तुरन्त ्रचरड रूप धार श॒ कर लिया। 
गिरौडिह पुलिसके हवलद।र भीशीशन।रायस्‌ सि 
भ्रग्नि की ज्वाला भरं बी दलेरी के साथ कूद पड़ 
शरोर यर के न्द्र स्त पक्त वालक को श्राग की 
लपटो मं स बाहर निकाल लाये | पुलस दवलद्‌र 
शरोर बालक दोनों जलकर घायल हो गाये, लेकिन 


इवलदार की हिम्मत का उपस्थित जनता पर यद 


पदा कि घोवी की शेष चीजों को जलने से 
ध ने वचा लिया । घयलों को चिकित्सा के 
सपताल मेज दिय। गय।। धीवल्लमद्‌ास विन्नानी 


~ 1 
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( ३ ) 


मोती पटेल संशकारी तथा भक्तिभाव मे स्गा 
र्ता । उसने लोगों फो भरेम से समभाकर गांवमें 


शरावः; भाल श्रौर चोरी को वन्द्‌ करवा दिया था। 
मोती परेल का लङ्का रायसंग जवान हो गया 
था । मोती परेल की केषल यदी एक कामना थी 
क्ष दुः का विवाह सूव धूमधाम से किया जाये । 


परल्तु मचुष्य का सोचा हुश्चा क्षया होता दै। 
लड़की के पिता ने श्रपनी सुविधा के श्रयुसार जेठ 
के पिदछ्ञे पलबाङ्‌ क्षा पकक्ता युद्वं निकलवबा कर 
भुरोष्ित जी को सेज दिया । पुरोहित महाराज को 
साया देखकर मोती ने उनका श्रादर श्वत्कार किया 
भोजन की व्यवस्था करायी। मीती पटेल को बगल 
कते गांव के घरमशी सेठ पर पूरा विश्वास था शौर 
पीहवियों से दोनों टुस्बों का परस्पर व्यवहार भी 
चला श्राता था । इससे मोती परेल ने विवाह का 
सुव स्वीकार कर लिया । श्रवसर देखकर पुरो- 
{हित महाज ने मोती पटेल से कषा-- 


न 


"पटेल ! तुम्हारे सम्वन्धी जी की यह स्थिति 
तो नदहींथी क्रि इस साल विवाह किया जाये, 
परन्तु तुम्हारी बरद्धावस्था देखकर उन्टोने सोचा 
करि इसी खाल विवाह दहो जायेतो तुम भी लङ्क 
के विवाहका लाभ उखा लो। सी से व्र 
छञ्चन्धी ते, जितने भी दयो सके, रुपये मेरे साध 
सेजदवेने के लिये कदलवाया दै । 


सोती पटेन तो यह बात-सुनते दी ठंडा दहो 
राया, परन्तु कलेजा कड़ा करकं उसने का 
'वगलके गचन साहृकार के पाख जाता ह}' 
सर पर मोती का पक्का विश्वास था, ली स 
वद्ठ श्रपने चत तथा घर की सारी उपज विन। मोल 
तोल किमे सट कर हां पर्चो देता श्रौर बधं से 
जरूरी माल-सामान ले श्राया करता । 

मोती पटेन घरमश्ची सट के पास गया। स 


। नवम्बर १६ ३ई० 





ने मोती पटेल के श्राने का कारण नदी पृचा भौर 
बातों ही षातोंँ मे कदा- 


“पटेल ! मैने तुमसे पहले भी कषा था कि अभी 
तक तो गत वषं के वाकी निकलते पांच सौ रुपये 
विना व्याज तुम्हारे नाम खड हैँ । उसके षाद्‌ लुम 
जो धी का डिव्वा ले गये थे, उनके भी रुपये बाकी 
हीदै। 

पटेल ने सटकीवातकी हां में हाँ भिललाते 
हये कष्टा--"तेठ ! तुम्ारे पेषे दूध ददै देने ै। 
परन्तु सठ, एस वच्च के विवा का मङ्गलकाम तो 
ठम्दीं को सम्भालना दै । श्रभी तो सुभे केवल दो 
सौ रूपये द्वी चाष्ठिये | 


रुपये क। नाम सुनते ही सड चमक उठे । अन्त 

मे दा-ना करते करते रुपये देना सेठ ने स्वीकार 
किया । परन्तु वड़ो चालाकी खे सेठ ते कदा 
सी श्राजकनल् ज्यादा नकद हपये घ्म नर्द रखता 
श्रतः दूसरे स उधार लाकर दुगा।' यो कठ कर 
सेठ ने बही पे खाता डालकर परेल की सही भी 
करवा ली श्रौर जरूरी सामान के लिखे गाडी मेजने 
के लिये ककर दो सौ स्पते दे दिये। शेष पाँच 
सी ख्पये वार।त करे पदल्ते दिन देने का वाद्‌ किया। 
परेल ने दषे भरे मन्ति घर लौटकरदो सौ रुपये 
पुरो्टित महाराज का यिना दिये । शन्त मं राय- 
संग की वासत चदृने का दिन श्राया । श्रसुक 
जगह म्रिलने का संश्त करके धारात को राना 
कर द्विया श्रौर मोती पटेन दो-पक सुस्तैद आद्‌ 
सियो को साध लेकर ध्ररमशीं सेट के पास सपग्रे 
लाने गया । सट ने लाचारी प्रकट करते दूये कहा -- 
“कया करूं पटेल ! मैन तो श्रपने विनोद कफो 
रुपपरे लते के लिये सेजाथा, पर श्राज्कल फा 
कमजोरहो जनेके कारण विनोद को खाली हाथ 

लौटना पदा ।' 
यह सुनते दी वेचारे पटेल कं तो होश-दवाश 
हीहवा हो गये। 
(शेष श्रगले श्रंक मं) 
( ३६ ) 
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(प्रष्ठ १ का शोष) 
बन्धन दील्ते पड़ गये ह । कोड दुसरे को टोक नदीं 
सक्ता रौर न.बिगद्ते हये युवकों को बिगाड़ 
से वचने की कोशिश करता दै । 

@ समाज मै वढ़ती हृ निलेञजता, सिनेमा 
रेडियो शरीर लाउडस्पीकर पर होने बाले गंदे, 
गाते, जाखी नाविल, वेदयाई फलाने बात्ते पोस्टर, 
तस्वीर, मासिकव सो्तादहिक पत्र पञ्चिकायं इत्यादि 
नवयुवकों मे घटिया दिलचस्पियां पैदा करतीः 
श्रीर उन्दे जुम व गुनाह कीट्रनिगदेती दै। 

@ शिक्ता का उद्‌ श्य, पाथ्यक्रम, पाटान्तर 
क्रियाय, नवयुवकों के मेले रौर श्रन्य उत्सव 
उनको श्च्छी राकौ पर लगाने, उनमें हेशभक्ति, 
मानवता से प्रेम, सदुभाव, सदाचार उत्पन्न करने 
क्रे बजाय उन्हें गिरावट, उद्रडता श्रौर स्वार्थी 
घनाने म सदायकदोरटदं। 

तात्पर्य यष्ठ॒॑कि नवयुवकां प्रर घर, स्कूल, 
समाज, हक्रुमत, राजनीतिक दर्लो, सवका प्रभाव 
पट राद श्रौर दस विगाह्‌ मे सव बरावर के 
शरीक है । हमे ठंडे मन सदस विगाड्को दुरकरने 
की श्रोर ध्यान देना चाहिये वरन्‌ देशके यदह भावी 
नागरिक श्रगर इसी तेजी स विगड़ते चते गये 
तोष्स देश का अद्लाद ही मालिक दै। इत 
तव्राष्ठी सें बचाना असम्भव दोगा। ।ओ 
4 -श्रफ़ञजल हुसेन पमन ए० 


(प्रष्ठ १२ का शेष) 
उस घर की रोर चला गया जिसका नाम “शुक्र 
का घरः' होगा। 

हज्ञरत अवूमृसा श्रशश्ररी कदते दै कि रसूल 
.खुदा ने पफ़्माया :- 

“जघ अल्लाह के किसी बन्दे का बच्चा मरता 
हैतो वह फरिश्ता को सम्बोधित करके पूता है, 
फरिश्तो ! क्या तुमन्‌ मेरे बन्दे के बच्चे की जान 
निकाल ली ? क्य! तुमने मेरे बन्दे स उसके कलेजे 
के दकंडे को श्रलग कर लि ? फरिषते कते हं 


(अ) 





हृश्रा ओौर लोगों ने खाना खाया । 
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जी ष्टां! दे ्रर्लाह ! तो श्रस्लाद पूता है, फिर 
मरे बन्दे ने क्या कदा? फ़रिते उत्तर देते हे, हे. 
असरलाह ! उसने तेरा शुक्र शरदा किया शरीर कष्टा, 

हम श्रसक्ादके ह श्रौर उसीकी शरोर हमे लौट 
कर जाना है» उस खमय सवं शक्तिमान भर्लाह 
हुक्म देता दै, तो मेरे इख बन्दे के किये जन्नत म॑ 
एक धर घन,श्नो श्रौर उसका नाम रखो “णुक्र 


काघर' ६9 











(प्रष्ठ १७ का शेष) 
बताई श्रौर कदा, “श्रल्लाह्‌ की कसम 1 जव तक्र 
श्राप शन्दुरंहमान को खाना न लिला्ेग, दम लोग 
भीन खायेगे ।--तव कीं जाकर गुस्खा ठंडा 


प्रषठरर्का शेप) 

शामिल है । शराव की एक वोतल पर स्रावकारी कर 
के नाम से ४.१५ ₹० सरकार के पास जातां र 
६.५५. ₹० ठेकंदार क पास । 

शराव की खपत कितनी दै ओर किस प्रकार 
लगातार वदती रदी है उसका नसूना यद दै कि 
श्रकेले पंजाब राज्य ढ़ ही प्रतिवपं प्राठ लाख गलनं 
शराव का कोटा दिया जाता दहै रौर इस वपं इस 
कोटे मंदो लाख शेलन शराव की श्रौर्‌ वृद्धि दो 
रही दै 

सच पृष्धिए, तो कभीनकथी एेसा लगता दै क्रि 
देश की गुलामी कं समय विचारी शराव भी चदार- 
दिवारी मे बन्द्‌ थी, श्रौर आआाजञादी के वाद्‌ से शराव 
उस चहारदिवारी से निकल कर सवधा श्राजाद्‌ हो 
ग । अ्रसली स्वराज्य का ्रानन्द केवल शराव ने 
ही उठाया हे! चायो तरफ भले ही अभाव का चीक्ार 
हो, किन्तु इस श्वंगूर की वेदीः के लिये शभावः 
शब्द्‌ का दी त्रमाव है । रह्‌ रद्कर यह्‌ शेर युद 
पर श्राता ह । 

उसकी बेटी ने उठा रखी दै दुनि सिर पर । 
खैरियत यह गुजरी कि शरंगुर के वेदा न हुश्रा ॥ 
- हिन्दुस्तान, दिल्ली 











= 
मालिक क्षान्ति, रामपुर 
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तर्‌ पालनहार ने फंसलाकर दियादहैकि 
ठम लोग किसी की भक्तिन करो, मगर उसकी 
चक, माता-पिता कं साथ अच्छा व्यवहार करो 
अगर तुम्हारे पास उनमेंसे को एक या दोनों न्ट होकर रहं 
तो उन्हें रह" न कटो, न उन्दँ भिड्क कर जवावदो 
वल्के उन सेस्माद्र के साथ वातकरो 
नौर नस्रता रौर द्या के साथ उनके सामने भक कर रहो 
आर दुश्रा क्रिया करो करि, ““पालनहार 
ईन प्रर छृपा्ष्टिरख जसा कि इन्दनि दया व प्रेम के साथ मुभे लड्कपन मं पाला था 
व्दारा पालनहार अ्रच्छीं तरद्‌ जानता दै किं तम्हारे दिला मक्यादहे 
अगर तुम सदाचारी बन कर रहो तो ॑। 
वह्‌ एस तमाम लोगां को न्तमा कर देने वाला है 
। अ्रपनी गलतियों पर चेते रौर भक्तिकी नोर पलट्‌ चाये 
सया सम्वन्या को उसका दक्र दौ प्रौर ग्रीव श्रौर युसापषिर को उसका द 
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श्रोर शतान श्रपन् पालनहार का नाशुक्रा (कृतघ्न) 
गर उन स (धातत जरूरतमन्द नातेदारा. गरीवा भौर मुसाक्िसं स) तम्दं कततराना ह 
दरस कारण क्र 
श्रभी तुम अल्ला की उस कृपा को जिसके तुम उम्मीदवार हो खोज श्रे दो 
तो उन्दं नर्म जवावदरेदौ 
नतो श्रपना हाथ गद॑नसे बध र्द 
श्रौरन उते वित्कुल खुला दोड़ दो कि निन्दित व विवश बनकर र जारो 
तेरा पालनहार जिसके लिये चाहता है रोजी फैला देता है 
श्रौर जिसक्रे लिय चाहता ह तंग कर देता 
चह स्मपन बन्दा कौ हालत जानतां श्रार न्ट देख रहा दै 
सपनीं श्रौलाद्‌ को गररीवी के भय से क्रतल न करो 
म उन्हं भी रोजीदेगे श्रद्‌ तुम्दंभी 
सच पृचिये तो उनका क्रतल एक बड़ी ग्रजलती दै 
जिना के करीव न षफटक्रो 
वह्‌ ब्रहटृतदही वुराकामदह श्रौर वद्ध दी बुरा रास्ता 
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नये खाल के ्राणमन पर्‌ 
कान्ति का पांचवोँ विशेषाङ्कः 


नारी श्रह्ु 


{ श्रौरत न्वर्‌ ) 






दिसभ्वर १६३३ क अन्त तक प्रकाशित क्रिया जा रद ह 
तेयाग्यां शुरु हो गई है। 
अप इसे ज्नरूर परं 
शौर दूसरों तक पहुचाने मे हमार मददं कर 
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